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नि कि ज 


~ 


स्रपनी बात 
@ 


"हमारा साहित्य" कै प्रस्तुत श्रंक की योजना कश्मीरी भाषा प्रौर साहित्य 
के प्रति हिन्दी भाषियों की रुचि को ध्यान में रख कर बनाई गई थौ । मूल प्रारूप 
में कश्मीरी भाषा श्रौर लिपि के श्रतिरिक्त ग्य ओर पद्य की विविध विधाग्रों पर 
सामग्री देने की वात थी किन्तु व्यावहारिक कठिनाइयों के रहते योजना को यथावत्‌ 
कार्यान्वितं करना संम्भव नहीं हो सका 1 उदाहरणार्थं कष्मीरी गदं को लिया जा 
सकता है । प्रस्तुत च्रंक मे कश्मीरी कहानी, उपन्यास, निवन्धं॒तथा आलोचना 


` पर विस्तृत लेख अपेक्षित थे किन्तु समय पर उपलब्ध न हौ सकने के कारण 


उन्ह नहीं दिया जा सका । भविष्य में इन विधां पर॒ विस्तृत सामग्री प्रस्तुत 
की जा सकेगी-एेसी आशा है । अस्तु ! 

सम्प्रति इस प्रंक में प्रकाशित सामग्री के महत्व को भी अ्रनदेखा नहीं फिया 
जा सकता । श्री मोती लाल साक्री ओर प्रो पृथ्वी नाथ पुष्प ने कश्मीरी लिपि 
श्रौर भाषा की प्रमुख विशेषताभ्रों से परिचित करवाने का साथक भयास किया है । 
क्मीरी भाषा की विशिष्ट ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जिन विशेष चिन्हों 
के प्रयोग को स्वीकति दी गई है, उनके भ्रभोव में प्रबुद्ध पाठक को इस भाषा की 
विशेषताग्रों को समक्षे मे कहीं कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है । 
किन्तु हमारी विवशता को ध्यान में रखकर इस स्यूनता को सहज ही पाठक ज्ञेल 
सकगे-एेसा विर्वास दै । कश्मीरी गजल पर यहां दो लेख दिए गणएरहै। एेसा 
इस विधा के महत्व को प्रतिपदिति करने के लिए तहीं बल्कि कश्मीरी गजल को 
दो विभिन्न कोणो से देखने की दृष्टि से किया गया है । इससे न केवल कर्मीरी 
गज्ञल की विशेषताओं का परिचय मिलता है बतिकि कष्मो री गजल वी विकास- 
यात्रा की भौ ज्ञलक मिलती है । कश्मीरी कविता पर डा० हामिदी कश्मीरी ने 


खोजपूणं श्रौर सार्थक सामग्री प्रस्तुत की है जिससे कडमीरी कविता की रेखाएं 
स्पष्ट होकर उभरती हैँ । डा० रतन लाल शांत ने कषमीरी रंगमंच की विकास- 
यात्रा को लिपिवद्ध करने क्रा महत्वपूर्णं काम किया हैँ । आज कश्मीर के गांव-गांव' 
गली-गली मे नाट्‌य-दल कार्थरति है किन्तु नाट्य-दलों कौ माग को परर करने वले 
कश्मीरी नाटकों का अभाव सबको सालता है। यह्‌ विधा कण्मीरी लेखकों के 
लिए एक चुनौती वनकर सामने आई है प्रौर समय ही बताएगा कि कर्मीरी 
लेखक इस कसौटी पर कहां तक प्रे उतरते हैँ । कश्मीरी मे हास्य-व्य॑ग्य पर 
मशअल सुल्तानपुरी ने खोज की है तो सम्पूणं साहित्य पर एक विहंगम दृष्टिपात 
करते हुए विदेशी विद्वानों द्वारा कष्मीरी साहित्य पर किए गए कामका परिचय 
प्रस्तुत किया है डा० बदरी नाथ कल्ला ने । ये सभी लेख इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है 
कि यह्‌ भविष्य के शोध कर्ताओं के लिए प्रस्थान वबिन्दुके लिषए आधारभूमि का 
काम करते है । 

जम्मू प्रात के एक बहुत वड़े भर-भाग मे कष्मीरो बोली ओर समज्ञी जाती 
है । यद्यपि इस क्षेत्र में कश्मीरी सादित्य कौ विकास-यात्रा का इतिहास बहुत 
पुराना नहीं है तो भी पिछले केक वर्षो में इस क्षेत्र मे कष्मीरी के नए भौर 
उभरते लेखकों ने अपनी साधना से कश्मीरी जगत मे अपनी पहचान बनानिमें 
जो सफलता प्राप्त की है इसके लिए वे वधाई के पात्र हँ । शाहवाज राजोरवी ने 
इस क्षत्र मे हुई प्रगति का जायजा लिया है 1 भविष्य में विद्रान लेखक इस दिशां 
म श्रीर प्रधिक खोज करके यहां के भूले-विसरे कश्मीरी लेखकों को सामने लापे 
भें सफल होगे-एेसी कामना है । 

यदि इस श्रंक में प्रकाशित सामग्री हिन्दी समाज को कष्मीरी भाषा श्रौर 
साहित्य के विस्तृत श्रध्ययन के लिए प्रेरित कर सकेगी तो मै सम्लगा कि 
हमारा यह प्रयास सफल रहा है ओर यह सफलता ही भविष्य मे हमे इस दिशां 
मे मौर त्रधिक कायं करने की प्रेरणा प्रदान करेगी 1 
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कश्मीरी लिपि 
मोती खार साकी 


कंश््ीरी भाषा की लिपि, उस राजनंतिक्र प्रौर सामाजिक उथल-पुथल का 
दपण है, जो पिचछछने छट सौ वर्षो मे, कश्मीर मे, वार-वार होने वाले परिवततंनों 
की जननी है । यहां, कभी तो गृह युद हए गनौर कभी श्र-कष्मीरी शासका ने, हम 
पर परायी भाषाएं लादीं ! स्वतंत्रता प्राप्त होने तक, कश्मीरी को सरकारी 
संरक्षण प्राप्त नहीं हुभ्ना ! स्वतंत्रता-प्राम्ति के पश्चात भी; कश्मीरी के 
श्रधिकारों को मान्यता प्रदान करने में, शासको ने विशाल हदयता का प्रमाण नहीं 
दिया ! कश्मीरी विद्वानों ग्रौर बुद्धिजीवियों का परायी भाषाग्रों के प्रति ्रनुराग, 
उनकी मानसिक दासता काही परस्चिायक है। प्राभिजात्य का मानदण्ड परायी 
भावाग्नों पर अधिकार प्राप्तं करना ही रहा 1 श्रत: कश्मीरी भाषा भ्रौर 
साहित्य के संरक्षण का श्रोय, सूफियों श्रौर संतों को जाता है, जिन्होने इस 
भाषा का संवदन कर इसे समुन्नत किया । , 

तथ्य प्रमाण है कि कश्मीरी के लिएु किसी लिपि को निरूपित करने का प्रश्न 
नो दूर इम भाषा को शब्दों के साचे मे ढालना भी स्वप्न-मात्र था। यही कारण है 
कि लटलद्यद से पूवं का कश्मीरी साहित्य उपलब्ध नहीं है । लल्लघद के काव्य के 
कलात्मकं गठन को देख कर यही कहा जा सकता है कि कश्मीरी साहित्य का 
ज्म उनसे बहुत पले का है । इसका प्रमाण सिक्को श्रौर वाटो के वे विशुद्ध 
कश्मीरी नाम है, जो लोगों की जिह्वा पर, म्रभी तक बने इए है । कष्मीरी के 
लिए उपयुक्त श्नौर वैज्ञानिक लिपि निरूपित करने का कोई भौ संगठित भ्रयास, 
स्वतत्रता-पराप्ति तक नहीं हो पाया । इस दिशा में केवल व्यक्तिगत प्रयत्न हए, 
जो संरक्षण तथा साधनों के श्रभावमे लोकप्रिय नहीं हौ सके 1 भिन्त-भिन्त 
समयो मे कश्मीरी, कतिपय फेर बदल के साथ सरकारी मान्यता-प्राप्त लिपि से 
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लिखी जाती रही; परन्तु यहां एक बात की श्रोर इंगित करना ग्रावश्यक प्रतीत 
होता है । बडशाह कालीन एतिहासिक सन्दर्भो से, नाटक रादि लिघे जानै 
सम्बन्धौ प्रमाण मिलते ह परन्तु श्रवतार भट्ट कृत "वानासुरवधं कथा" 
के प्रतिरिक्त. उस युग की श्रौर कोई कृति उपलब्ध नहीं है । लत्ल्द का काव्य, 
पहली वार श्रठारहवीं शती मेँ भास्कर रान्दान द्वारा लिपिवद्ध किया गया। 
हजरत शेख-उल-ग्रालम के जीवन श्रौर काव्य-विषयक कुछ प्रसंगो से ज्ञात होता 
दैक्रि आरम्भ में 'ऋषिनामे' शारदा लिपि में लिवे गए थे परन्तु ग्रभी तक को$ 
भी ऋषिनामा उपलन्ध नहीं हो सका । 

हिन्दु-युग मे कश्मीरी की सरकारी भाषा संस्कृत थी । कण्मीरियों का 
संस्कृत पर यहां तक प्रधिकार था किं बिल्हण को एक स्थान पर लिखना पड़ा- 
“मेरे देश कौ महिलाएं संस्कृत धारप्रवाह बोलती हैँ ।”” संस्कृत को राज-भाषा 
बने रहने का श्रेय, मुस्तिम-युगीन, सुल्तान शहाव के समथ तक प्राप्त रहा, 
परन्तु कषमीर में संस्कृत, नागरी लिपि के स्थान पर शारदा लिपि मे लिखी 
जाती थी । शारदा लिपि, मूलतः ब्राह्मी लिपि की मध्यम शाखा से निकली है। 
यह्‌ लिपि क्मीर श्रौर कांगड़ा सहित समस्त उतर-पश्चिमी भारत मे, काबुल 
मरौर ग्रफगानिस्तान तक प्रयुक्त होती रही । महमद गज्नवी के श्राक्रमण के 
पश्चात भी यह लिपि उक्त क्षेत्र मे, लम्बे समय तक प्रचलित रही , कषमीर मेण।रदा 
का विशेष विक.स हुश्रा । कु लोगो का विचार है कि संस।र को, यह लिपि कश्मीर 
ही की देन है; यही कारणहै कि कश्मीर को शारदा-भूमि कहा जाता रहा दै। 
ग्रतः यह्‌ लिपि श्रभी तक जीवित है । कश्मीरी शौव~ग्रस्थों का प्रणयन प्रायः इशी 
लिपि में हृश्रा ग्रौर हमारे यहां संस्कृत पाण्डुलिपियों का विशाल भण्डार भी इसी 
लिपि में उपलब्ध है। 

कष्मीरी के प्रारंभि$ लेखक हिन्द थे, इसलिए कागज पर सर्वप्रथम लिखा 
जाने वाला कश्मीरी साहित्य शारदा लिपिमें ही रचागया । मेरे विचार में, 
शारदा लिपि मे लिखी गयी प्रारम्भिक पांडंलिपियां “महानय प्रकाश श्रीर 
“वानासुरवध कथा" हैँ । इन दो पुस्तकों के पश्चात, लल्लद्यद के वाख, 18वीं 
शती भें, भास्कर राजदान ने, शारदा लिपिमेदही लिपिवद्ध करके सुरक्षित कर 
लिए थे।. 5 

शारदा, वस्तुतः संस्कृत की स्थानपन्न लिपि है। बोधी श्रौर गुरुमुखी 
लिपियों का उत्स भी शारदा ही है । कश्मीरियों ने अ्रपनी भ्रावश्यकता को ध्यान 
मे रखते हुए यही लिपि श्रपनीयी । कश्मीरी की विशिष्ट ध्वनियो की श्रभिग््रक्ति 
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मे 


कै लिए क्मीरियों ने इ में कोई परिवतंन श्रथवा परिवद्ध न नहीं किथा म्रन्यथा 
यह लिपि एक विशिष्ट लिपिकारूप धारणा करती | वे इसके स्थान पर केवल, 
ग्रनुमान से काम चलति ये श्रौर इसी ्रनुमान के प्रधार पर शारदा में लिखित 
लेख को पट लिथा जाता था । वस्तुतः इस ्रनुमान का लाभि केवल, कश्मीरी 
जानने बालों को ही होता था । गँ र-कए्मीरी के लिए, शारदा लिपि में लिखी गई 
कश्मीरी का शुद्ध उच्चारण श्रसम्भव था । यद्यपि शारदा श्रौर नागरी श्रक्षरोंका 
क्रम एक-सा था, तथापि कश्मीरी समाज मे शारदा श्रक्षरोंकी ध्वनियों का 
उच्चारण कुछ इस प्रकार किया जाताथा करिएकही समयमे, एकी लिपि, 
संस्कृत भ्रौर कण्मीरी के लिए उपयोगी बन गई थी । उदाहरणाय उ", प" के 
स्थान पर भी प्रयुक्त होता था श्रौर श्रो” के स्थान पर भी। पुष्करः लिखकर 
“पोष्करर' पठा जाता था । यह ठीक है कि प्रारम्भिक युगम, कश्मीरी शारदा में 
लिखी जाती थी, परन्तु इष लिपिमें भी, कश्मीरी की सभी ध्वनियो को प्रभि- 
व्यक्त करने की सामथ्यं नहीं थौ । एक श्रन्य बात की भ्रोर इईंगित करना ्रावश्यक 
प्रतीत होता है कि क्मीरियों ने शारदा व्यजनो के नाम कश्मीरी की विशिष्ट 
ध्वनिथों के श्रनुसार रखे ये । "क" का नोम कश्मीरियों ने “क ककौ' रखा था । 
इसी प्रकार दूसरे व्यंजनोंकेनाम भी रेगएु थे। शारदा लिपिके विषयमे 
प्रियर्सन ने लिखा है, “'पजाव के पहाड़ी क्षोों में प्रचलित टाकरी ग्रौर लहंदा 
लिपियां शारदा के यथेष्ट निक्रट है, परन्तु इनके विपरीत देवनागरी की भांति 
इसमें स" रौर "हु" पीछे भ्राते है ्रौर इन का प्रयोग स्वरों के पश्चात्‌ नहीं होता । 
यह वात स्मरण रखनी चार्िए कि शारदा कै प्रक्षर बनावट की दृष्टि से, देवनागरी 
के श्रक्षरों से कुद भिन्न हैँ । 

कर्मीरी की प्रथम मुद्रित पूस्तक, "प्रिव बाइबल” का कश्मीरी भ्रनुवाद 
है, जो सर्वप्रथम 1822 मे लुधियाना में छपी थी । यहं शारदा लिपि मेंहे। 
इसे काफी देर बाद, 'वादबल' के कएमीरी श्ननुवाद का दूसरा संस्करण प्रकाशित 
हृभ्रा, जिसकी लिपि ^नस्तलीक्र' है । 

कश्मीरी के लिए देवनागरी कां प्रयोग, मेरी खोज के भ्रनुसार, 
प्रियसंन ने क्रिया। जिसने “रायल एशियाटिक सोसायटी" के लिए कष्ण 
श्रवतार लीला, "रामायणः, “लल ॒वाखयानी" पुस्तके संयोजित कीं । ये सभी 
पुस्तके, इस संस्था ने, देवनागरी मे प्रकाशित कीं । कश्मीरी कौ सभी 
ध्व्रनियों की प्रस्तुति की सामथ्यं देवनागरी मे भी नहीं । इस भ्रावश्यकता 
को ध्यान मे रखते हुए भ्रियसंन ने पण्डित मुकुन्द राम शास्त्री के साथ भिलकर 
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इसे कु संवद्धित किया । इस प्रकार ग्रियसंन के कण्मीरी कोष में संवद्धित 
प्रतीको का प्रयोग किया गया है । ्रियसंन द्वारा "रायल एशियाटिक सोसायटी" के 
लिए तयार की गई सभी कण्मीरी पूस्तके 1914-1930 के मध्य प्रकाशित हुई । 
नागरी को कर्मीरी की सभी ध्वनियों के उच्चारण योग्य वनाने के लिए, मा० 
जिन्दा कौल, प्रो° एस ° के° तोषखानी श्रौर जिया लाल कौल जलाली ने यथेष्ट 
प्र्रत्न करिए जो कतिपय एेतिहासिक परिस्थितियों के कारण उपयोगी सिद्ध नहीं 
हए । भिन्न-भिन्न कालों मे, देवनागरी मे लिष्षे गए कु उदाहरण इस प्रकार है -- 
“काट (कांटा), मचिल (कमर), ल्यल (देग), क्ट (टुकड़ा), काणवह 
(चमचा) ।'* - ['कएमीरी डिक्शरी'-्रियसंन| 
“मगर कुलिस त मनशस छ ्रख फ़रघ । चेरि कुल दियि चेर" 
- [ वहार-ए-कष्मीर', 1923--प्रो° तोषखानी | 
[मगर पेड ग्रौर मनुष्य में एक प्रन्तर है कि खोबानी का पेड खोवानी ही देगा] 
कश्मीरी के लिए नागरी श्रव भी प्रचलित दै । कण्मीर से वाहर, कर्मीरियों 
हारा पटले तथा श्रव भी प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाग्रों का कष्मीरी खण्ड 
देवनागरीमें ही होता है क्योकि कश्मीर से वाहुर रहने वले प्रधिकंण कष्मीरी 
नस्तलीक्रसे श्रपरिचित ह । उनके लिए कश्मीरी तक पहूंवने का एवमेव 
माध्यम देवनागरी है । इस दृष्टि से पत्रिकाश्रों मे "कोशुर समाचार' (दिल्ली), 
"वितस्ता" (कलकत्ता), वहार-ए-कष्मीर (इलाहावाद) ग्रौ र “सुन्दरवानः (चण्डीगद्‌) 
के नाम उल्लेखनीय दै । “कोशुर समाचार" मे, कश्मीरी के लिए नागरी का प्रयोग 
इस प्रकार होता है-- 
““धि कथ बोजिथ तोर प्रोफीपरप फिकरि जि यिच सांस्यें चाल" 
- [कोशुर समाचार' : ्रगस्त 1976] 


[यह्‌ वात सुन कर प्रोफ़ेसर की समक्षम श्रा गथा कि यह्‌ तो बस एक चाल 


1953 मे, कष्मीरी के लिए, एक स्वीकायं ्रौर उपयुक्त लिपि के निरूपण 
के उद्देश्य से, गठित की गई सरकारी समिति के ,एक सदस्य, श्री जिया लाल 
कौल जलाली ने, इसके लिए देवनागरी लिपि का सुञ्चाव दिया था, जिसे ्रधिकांश 
सदस्यो का समर्थन नहीं मिल सका । 

कश्मीरमें प्र॑ग्रजी के प्रचल्लितहो जाने पर, कश्मीरियों का ध्यान रोमन 
लिपिकीग्रोर गपा । अग्रज चाहतेथेक्रिवे लोगों के श्रधिक् निकट श्राएं जिसे 
वे उन पर श्रपना पजा मजन्रूत कर सके । श्रप्रजों ने कश्मीरी सीखने के लिए वहत 
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प्रयत्न किए । इसमें सन्देह नहीं कि वे यह सव, अपनी प्रावश्यकताग्रों की पूति के 
निमित्त कर रहे थे, परन्तु इसका यह प्रथं कदापि नीं कि हम, ग्रग्रओीं द्वारा 
कश्मीरी के विकास एवं संरक्षण सम्बन्धी उनकी भूमिका को श्रनदेखा कर दं । 
रोमन मे, सर्वप्रथम, कश्मीरी लिखने का श्रेय, एक फ़ सीकरी डाक्टर अ्रलमजली को 
प्राप्त है । उशषका संक्षिप्त कश्मीरी शब्द कोष, 1882 मे, लन्दन में प्रकाशित हुम्रा 
था । इसके पश्चात सर वाल्टर लारेस का नाम दै, जिन्होने श्रपनी पूस्तक "द वली 
श्राफ कश्मीर मे, वडी संख्या मे, कश्नीरी शब्द, रोमन मै लिते । इस दृष्टिसे 
डा०न्यू की पुस्तक "द कमी री प्रावन्सं' भी उतल्लेखनीय है । यह्‌ श्रपती तरह कौ 
देसी पहली पुस्तक है, जिसकी सहायतः से बहुत सेलोगोने 'कष्मीरी भाषा की 
जानकारी प्राप्त की। प्रसिद्ध भावा लास्त्री जाजं इत्राहीम भ्रियसंन ने कष्मीरी के 
वहुसंख्य शब्दों को रोमन लिपिमे लिखा। ्रियर्सन द्वारा कश्मीरी के लिए 
प्रस्तावित रोमन लिपि का उदाहरण देविए-- 


यह्‌ 
६8 एग कावसुन 818 काट 
1८801" कावर [णाप लियल 
उ प्रदाः कावरेर 18571 कसम 
नप खोट 1835118 0728}11 काशब्‌ 
11©ाल्पप मोन ०७ (हिन्दी में यह 
ध्वनि नहीं है) 
1126४81] मचल 10 (हिन्दी मे यह्‌ 
ध्वनि नहीं है) 


गरियर्स॑न के पश्चात सर ग्रलं स्टाइनने, इस परम्परा को बनाए रखा । 
कृष्मीरी के लिए, रोमन लिपि के निरूपण-हेतु, द्वितीय सचेत प्रयत्न पं ° सालिग 
राम कौल ने किया। उनक प्रथम "रीडर श्रव॒ उपलन्ध नहीं है, परन्तु द्वितीय 
रीडर से कुच उद्धरण प्रस्तुत करना समीचीन होगा, ताकि कश्मीरी ध्वनियों कौ 
प्रस्तुति सम्बन्धी उनके प्रयत्नो का परिचय मिल सके । \ 

8 श्रा 1.4-10)॥॥ कौवा 


21 ड्‌ 148 इद 
©8 (हिन्दी मे यह्‌ ध्वनि 268 जवान 


उपलब्ध नहीं है) 
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18 ई 1116] मील 
8 (हिन्दी में यह ध्वनि नहीं है) 208५५ दुध 


प्र र (10114 बच्चा 
66 (हिन्दी में ध्वनि नही) गल्ला सर्दी 
प पपत वारिण 


यूरोपीय भ्रनुसन्धान कत्तं ने, प्रायः, करमीरी अ्रथवा कश्मीरियों सम्बन्धी 
पुस्तकं लिखते समय, रोमन लिपि का प्रयोग किया है, जिनमे पर्याप्त भिन्नता है। 
कोई एक ढंग से लिखता है तो कोई दूसरे से। 1930 से 1947 तक श्री प्रताप 
कालेज की पत्रिका "प्रताप का कश्मीरी भाग रोमन लिपि में पता था, परन्तु 
वादमे रोमन के स्थान पर नस्तलीक को भ्रपना लिया गया। प्राजकल रोमन 
लिपि में लिखो जाने वाली कश्मीरी के कुं उदाहरण प्रस्तुत है-- 

58714 61188 8118700188 


24.87 786 ©] प्रष्न 78. 8]€]1 28788 
2281 885 प 50008788 
1128 12087887 {2878871 ४४०10 


[2 71111910 ० 87) ४८156, ए. 56 : ¶, पि, 28178] 
18718 एयाय [€ पप 


एप 7170 ए : दा वभंणप 
[5 ए९6767९6 (कण्टा ना (8<णा : 8 2, 18677] 


1953 मे, लिपि-निर्णरण-हेतु निपित सरकारी समिति के एक सदस्य, 
जिया लाल नाजर" ने कश्मीरी के लिए रोमन लिपि श्रपनाने का सुज्ञाव दिया था 
जिसे निरस्त कर दिया गया । "नाजर द्वारा प्रस्तावित चिन. प्रौ श्रक्षर इस 
प्रकार है- 

स्वर ;:88;33 ;77.7, ` प्रप 00 : ८ € $ 8 

व्यज्जन ; 8९०५] [लल 111० ९201885" 

11 0759 ण 

देवनागरी कौ भांति रोमन लिपि को भी बहुमत ने श्रस्दीकार कर दिया 
था । भ्राज के वंज्ञानिक युग मं इन दोनों लिपियों भँ से एक लिपि श्रपनां लेने पर 
कश्मीरी भाषा की उन्नति कौ गति ्निप्रतर हो सकती थी । इन लिपियों का 


6 { हमारा साहित्य ‡ '82 


नगीम 


"टाइप" उपलश् होने से, ्रच्छी पस्तकं के प्रकाशन में श्राडे प्राने वाली किताबत' 
जैसी मुख्य बाधा का भी म्रन्त हौ जाता । 


कश्मीर मेँ इस्लाम ग्रौर नस्ख का ्रागमन एक साथ हूभ्रा। नस्ख सामी 
भाषाश्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि है। शाहमीरी युगम फारसी ्रौर 
श्ररवी की लिपि नस्खही रहीदहै। मैने, श्रभी तक नस्ख में लिखित कोई भी 
पांडलिपि नहीं देखी । हां, "ऋषिनामों' मे कतिपय स्थानों पर “नुन्द ऋषि" का 
काव्य इसी लिपि मे उपलब्ध है । नस्व के पश्चात नस्तलीक्र का विकास हुत्रा 
ग्रौर धार्मिक ग्रन्थोकी लिपिहोने के कारण कश्मीरी के लिए यही उपयुक्त 
समञ्च गई । पिले सौ वर्षो मे प्रकाशित कष्मीरी पुस्तकों में से, 99 प्रतिशत 
इसी लिपि में हँ । कष्मीरी के लिए नस्तलीक्र का प्रयोग, शारदा ही की भांति किया 
गया, क्योकि विशिष्ट कण्मीरी ध्वनियों के लिए उपयुक्त संकेतो कां श्रभाव इस 
लिपिमेभी है । लेखकों ग्रौर प्रकाश्कोने, मल लिपि में कोई परिवतंन नहीं 
क्रिया । भ्रालेख के प्रकाशित हौ जाने पर, पाठक उत्ते, मात्र भाषा-ज्ञान ्रौरः 
ग्रनुमान से ही पठता था । नस्तलीक्र के माध्यम से कश्मीरी-श्रध्यापन अ्रसम्भव 
दै श्रौरदइक्र परतुर्यायह किं लेको प्रत्येकं कातिव प्रपने ही ठंग से लिखता 
था । ग्रत; किन्हीं दो मूद्रणों मे एकरूपता कौ खोज असम्भव है । नस्तलीक्र में 
लिखी गई श्रारम्मिकर पांडलिपियों के श्राधारं पर क, ग-त, ट-थ, ठके मध्य 
श्रन्तर करना ग्र्षम्भव है । पाठक के लिए, वास्तविक शब्द का ्रनुमान प्रयत्- 
साध्य दै। तथ्य तौ यह दै करि स्वतन्त्रता-प्राम्ति से पूवं, कश्मीरी के लिए कोई 
विशेष लिपि नदीं थी । प्रत्येक व्यक्ति ्रपने-्रपने ठंग से लिखता था ग्रौर इम 
प्रकार के लेखन में श्रतेकरूपता थी ! नस्तलीक्र को .कश्मीरी साचे मे ढालनेका 
प्रयत्न, सरव॑प्रणन संफ़-उद्‌-दीन ताराबली ने किया। उसने फारसी मे, कश्मीरी 
लिपि सम्बन्धी पुस्तक "रसाला प्रसवात कश्मीर' भी लिखी है, परन्तु उसको यह 
व्यक्तिगत प्रयत्न 1290 हिजरी मे, उसके देहान्त के साथ ही निष्शेष हो गयां । 
इस दिशा में कुद कारं प° दया राम गंजू ने भी किया था, परन्तु संरक्षण के 
श्रभाव मे उसका प्रयत्न भी व्यथं सिद्ध हृश्रा। 1905 ई० मे शिक्षित कश्मीरी 
पंडितो ते कश्मीरी के लिए लिपि-निर्धारण (मानकीकरण) हेत्‌ प्रयत्न रारम्भ 
किए ये । इसका विवरण इनाहावाद से प्रकाशित होने वलि कश्मीर-दपेण' की 
फ़ाइलों मे उपलध्ध है । ये प्रयत्न किंस पड़ाव पर थम गए, कुछ पता नहीं चलता 1 
इस क्रम में प्रोऽ. तोषखानी के प्रयत्न विशेष जीवन्त थे । उन्होने रोमन एवं 
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देवनागरी -- दोनों लिपियों में रीडर तैयार किए थे, परन्त॒ निदंयी समय के हाथो, 
उनके प्रयत्नो पर भी पानी फिर गया। 

सरकारी स्तर पर, कश्मीरी के लिए लिपि-निर्धारण सम्बन्धी कायं, एक 
समिति को, 1949 मे सौपा गया । समिति के सेदस्य थे गुलाम श्रहमद माई 
प्रो° एक्त० के तोषखानी, मिर्जा प्रारिफ़, प्रो जिया लाल कौल ग्रादि। इस 
समिति ने, कश्मीरी के लिर नस्व के श्राधार पर एक लिपि निरूपित की 1 उक्त 
लिपि में वणं नस्व के रहे, परन्तु स्वर-सूचक माव्राप्रं कां निह्परण श्रलग से फा 
गया । इस लिपि में तंयार किए गए रीडर स्कूलों मेँ, श्रल्प समय तकं ही प्रचलित 
रह्‌ पाए । 

1983 मे इक्र लिपि को निरस्त करनेके साथ-साथ, एक नई समिति 
गठित की गई । नई समिति मे निरीक्षण-समिति [जिसने पुरानी लिपि का श्रध्ययन 
क्रिया था] के पांच प्रौर 1949 को 'स्किप्ट-कमेटी" के दो सदस्य भौ सम्मिलित 
ये । श्राजकल इसी समिति दवारा प्रस्तावित लिपि का प्रचलन द्‌ । भ्रावश्यकता- 
नुसार किए जानि वाले परिवतंनो के फलस्वरूप, व्तंमान लिपि मे लगभग सभी 
विशिष्ट ध्वनियों की श्रभिव्यक्ति की सामथ्यं ग्रौर लेखन-क्षमता है । 

1971 में "कर्मीरी डिक्शनरी बोडं' की एक वैठक मे निर्णय लिथा गया 
थाकिश्रद्धास्यद नामों को सूलभाषादही की भांति लिवा जाए । भ्रव कप्मीरी में 
17 स्वर. श्रौर 38 व्यंजन है| इ 

महाविदयालथीन स्तर पर, करमीरी की, एेच्छिक व्रिषय के रूप में मान्यता 
नौर विश्वविद्यालय मे श्रध्यापन से, कष्मीरी की समुन्तति का मागं प्रशस्त हो 
गया है । लिपि भाषा के लिए होती है, भाषा लिपिके लिए नहीं होती । प्रचलित 
लिपि में श्रावश्यकतानुसार परिवतंन करिए जा सकते है। लिपि को सरल तथा 
लोकप्रिय बनाने के हतु मात्रा-चिन्हों का प्रयोग, धीरे-धीरे कम होता जा सटा 
है। इससे मस्तिष्क पर ब्रव्रिक वोज्ञ भौ नदीं पड़गा। इत लिपि कारूष 
नस्तलीक जसा दिखाई देता है, परन्तु इसमे किए जाने वाले परिब्तंनों के 
प्रिणामस्वरूप, यह बड़ी सीमा तक परिवतित हौ गया दै । यहं विशुद्ध कश्मीरी 
रूप है । महत्वपूर्णं बात यह है करि यह्‌ लिपि लोकप्रिय सिद्ध हो रही दै । यह 
लोकप्रियता इसके विकसन श्रौर चिरजीवी होने की साक्षी है। 


@ न 
--श्रनुवाद : "निल" विनोद 
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कश्मीरी भाषा : एक समावीक्षण 
- पृथ्वी नाथ पष्प 
परिप्रेक्ष्य कश्मीरी भाषा कव श्रौर किस मेंसे उभरी, यह 
जानने के कड्‌ एक प्रयत्न श्रव तक किये जा चुके । हर प्रयत्न की श्रपनी 
सभा होती है ; वस्तुनिष्ठ प्रयत को भी : भौर पूरवग्रह्‌ पर श्राधारित प्रयत्न की 
तो सीमाएं ही सीमाएं हृम्रा करती हैँ । वास्तव का अ्रनावरण करनं के बजाय 
जो प्रयत्न वंधीरिकी धारणा को सत्याभास कौ बँसाखियो पर खड़ा करना चाहे, 
उसका मायाजाल श्रौर भी जटिल है, क्योकि एक मायाजाल को तोडते तोडते 
कई वार नये नये मायाजाल भी स्वे जाते हैँ । कश्मीरी भाषा के उद्गम की 
तलाश करनेवाले कई भावक खोजी कु टेसीं ही विडम्बना के रसिया वन 
चके ई । १ 
जिन दो द्ोरोंके बीव यह्‌ विडम्बना हिलोरें लेती रही है, वे हैँ एक 
शरोर श्रतिप्राचीन भारतीयता का व्यामोह, ग्रौर दूसरी ग्रोर भारतेतर उत्प्रोरण की 
रहस्यात्मक प्रतिपादना का प्रग्रह्‌ । जभी तो एक ग्रोर इस वात पर्‌ बल दिया 
जारहाहै कि कश्मीरी भाषा उतनी ही पुरानी है जितनी वेदों की भाषा ; प्रौर 


- दुसरी तरफ्‌ दावा किथाजा रहा है कि कश्मीरी भाषा इवरानी (प्रछ7€ ए). 


की एक शाखा है । इन दो छोरों के वीच कश्मीरी को दारदी कुल की सन्तति 


। प्रमाणित करनेवालों की ऊवचूब भी जारी है । मजे की बात तो यह ह कि तीनों 


उपपत्तियों कै पक्षधर एक सी श्राति के शिकार हो जाते हैँ । जिस 'घ्नोति' के 
लिएुवे दूसरों को लताइते दै, उसी के सहारे वे ्रपनी 'मान्यता' को मनवाने 
पर तुले हृए है । तीनों पक्षधर भूल जाते है कि भाषा के उद्गम की पहचान 


। उसकी मूलभूत संरचना कौ ताप्विकं पहचान के बगुर हो ही नहीं सकती । 


केवल ध्वनिसाम्य तथा शब्दसाम्य को इस पहचान कौ कुजीमाना नहीं जो 
सकता । भाषा के निजी कंडे के भीतर ही ध्वनिसाम्य तथा शब्दसाभ्य साथेक ठरते 
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ह मरौर इनका साक्ष्य विश्वसनीय वन जाता है । नहीं तो एक दी भाषा पँ भी करई 
ग्रौर भाषाश्रों की ध्वनियों ग्रौर शब्दावलियों का समावेश हौ सक्ताहै। एक 
कणष्मीरी वाक्यकेये चार रूप लीजिए : र 


चोन वोय वुचुम गरि (तेरे "भाई" को मने घर देवा) 


१ 
२. चोन वरादर्‌ वृद्धम गरि 
३. चोन बृदर्‌ वृद्धम गरि 
४, चोन भ्राता जो वृच्ुम गरि 

. श्वोय' के स्थानः पर "वरादर', व्रदर“ या. 'ध्रत्ता जी' का प्रयोग करते 
सेः क्या इन स्थानापन्न णब्दों के कारण हीः कश्मीरी वाक्य फारसी, प्रंग्रजीया 
संस्कृत, काः वाक्य कहूलायगा. ? 

कए्मीरी वाक्य के कंडे का मूलाधार हैः इसका क्रियापद ` जिसकेःसाथ 

श्राकर ही संज्ञाः सर्वनाम आदिः शब्दों का योगदान: प्रासंगिक वन जाता दै ॥ अतः 
उद्गम कीः वात मूख्यतःः इसी क्रियापद से पृद् लेना समीचीन होगा । हां, साथ ही 
कारकपदों तथा श्रव्ययों के सांचो-ढोंचों का भी परीक्षण करना होया । कश्मीरी 
वाक्य में श्राकर पराई भाषा का शव्द भी कश्मीरी भाषाहीः के संर्चनात्मक 
नियमों के श्रधीन हो जाता है ग्रीर परायापन खो वैठता है । "बोय' के प्रयोगो के 
स्थानापन्ने प्वरादर', श्रदर' तथा ्राताजी' के कश्मीरी प्रयोगों पर दृष्टि 
डालिए-तो बात स्पष्ट-हो जायगी : 


१ . वरादरन, ब्रदरन, भ्राता जियन ; बाय (भाईने) 
२. वराद, ब्रदरस, भ्राता जियस : बायिस (भाई को) 
३. वरादर सुद, बुदर सु'द.्राता जियुन श्राताजीसुदः: बाय सुद (:भाई 


का) 1 शब्द कहीं से भी श्राया हो, देखना. यह है कि कश्मीरी वाक्य केः कंडे में 
श्राकर वह्‌ क्रिस भाषापद्धति को श्रपनाता है । 


शब्दों के ्रतिरिक्त वाग्धाराके बारेमे भी यही वात कही जा सकती 
है। इसे भी तो श्रपन। लिया जाता है । उदाहरण के तौर लीजिए ये वाक्य : 


१ सुकर वाति. ? .(-बह्‌ कव ग्रा पहुचेगा?) . 


२. सुकर हाविः बय, म्व, वंयः (वह्‌ कव मुख दिखलायगा?) 
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३. सुकर दियि दशन ? (वह कव देनं देगा?} 
४. सुकर अनि तशरीफ ? (वह कव तशरीफ लायगा ?) 
५. सुकर यियि? (:वह्‌ कवं ग्रा जायगां ?) 
इनमे से २-४ के वाक्य संस्छृत या फारसी प्रभाव की छाप के वावजूद १तथा 
६. के वाक्यों जितने ही कश्मीरी वाक्यै । हावि', दिथि' ्रौर श्रनि" इन 
क्रियापदों से ग्रपनायेजा कर ही "म्वख', "वेय", "दशन" श्रौर 'तशरीफ़' जसे 
(संस्छृत/फारसी) तत्सम शब्द कश्मीरी वाक्य म समा पाय हैँ। तो इस संदभंमें 
भाषां के उद्गम की बात इन्हीं क्रियाप्दों से पूरी जायगी न कि इनके साथ 
वरते गये तत्सम शब्दों से । 

ग्रतः उद्गम पर विचार करते समय तीन बुनियादी बातों को ध्याने 
रखना जरूरी दै : । 
एक यह्‌ ऊ हर भाषा एक विशिष्ट व्यक्तित्व धारण करने से पहले कभी न कभी 
किसी न क्रिसी समृद्ध भाषा से श्रलग होकर अपनी स्वतन्त्र विकासयातव्रा पर्‌ चल 
पड़ती है । दूसरी यह कि समृद्ध भाषा से कुछ मूल तत्वों कौ पूजीलेकर भी 
ग्रलग होती हुई भाषा का नये नये सजातीय विजातीय भाषातन्त्रो से सामनाहो ही 
जाता है श्रौर अपनी नई नई श्रपेक्षाभ्रों को पुरा करने के उपाय करने ही पडते हँ । 


प्रीर तीसरी बात यह्‌ कि जहाँ एकर रोर मूनघारा से निकली हुई धारा में 
से भी उपधाराएं निकलती दै, वहीं दूसरी ओर कई श्रौर उपधोराएं भी उसमे श्रा 
मिल जाती दै, श्रौर उसके साथ. एकमेकं होकर बहती चली जाती ह । किसी 
भी स्रोत से निकल कर वहनेवाली धारमे उन सभी क्षतो की वू-वास श्रौर 
र्गत श्रा ही जायगी, जिनक्षबोंसे होकर यहं धारा श्रागेही प्रागे बढ़ती 
चलेगी 1 


एतिहासिक पृष्ठभूमि : भाषप्रवाह्‌ की एेसी ही एक क्षेत्रीय 
प्रक्रिया का नाम है कश्मीरी भाषा जो कश्मीर मे सदियों से प्रचलित रही है। 


भाषा के लिए "कदम री" नामोल्लेख सबसे पहले श्रमीर खुसरो को नुह सिपि 


(ल. १३०० ई०) में भिलता है जिससे इतना तो पक्का हो जाता है कि उस 
समय तक कश्मीरी भाषा का श्रपना व्यक्तित्व निखर चुका था । रुखवाक 
(लः १३५० ई०) तथा नु द्‌ श्रुक (लः . १४००६९०) की सशक्त श्रभिव्यक्ति 
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इस वति का ठोस समथंन करती हँ । इससे पीदेकी श्रोर दृष्टिपात करं तो 
कष्मीरी भ।षा क. विकासयात्रा के ये चरण नजर म्राते हैँ: 


१, लल्‌द्यद से कोई सौ वषं पहले(ल.१२५० ई₹० में) रचे गये महानय-त्रकाश 
में शेव-सिद्धों हारा श्रपनायी गयी 'सवंगोचर देशभाषा' के प्रप्नशी उन्मेषका 
लिपिबद्ध रूप मिलता है । महानय-प्रकाश की "गाथा हीनेबादमेवकम्रौर 
श्रुक का रूप धार लिया । 


२. इससे भी सौ एक वषं पूवं (ल. ११५० ई० मे) भचलित दछम्मसप्रदाय के 
श्र्दर उस समय करी कश्मीरी प्राकत मेँ रचे गये सूत्रों तथां कारिकाग्रों के नमूने 
मिलते है । 

३. प्रचीन से प्राचीन लिपिवद्ध नमूने जिन्हें कश्मीरी की प्राकूत-श्रपश्रश 
परम्परामे कश्मीरी भाषा की पवंपीठका के ल्पमें पहयाना जा सकता दहै, 


दसवीं सदीके हैँ जो श्रभिनवगुष्तके तन्त्रसार की संग्रहकारिकाभ्रों के ्रन्त्गत 
सुरक्ित हो पाय हैँ । स्पष्ट है कि कश्मीरी भाषा का उदगम कष्मीर में प्रचलित 
किसी प्राकृत-~ग्रपश्रश धाराहीसे संभवरटहै जो दसवीं सदी के षाद धीरे धीरे 
उस रूप में परिणत हौ पाई जिसे श्रव कष्मीरी के नाम से जाना जाता है। 
विलूहण (ल. ११०० ई०) ने संस्कृत प्रौर प्राक्त के साथ साथ जिस जन्मभाषा 
के वागविलसि की श्रोर संकेत किया है वह उस समय की क्षेत्रीय ग्रपश्रश ही तो 
थी । उक्ती जन्मभाषा को कश्मीरसे बाहर कष्मीरी का नाम मिला । कश्मीर में 
इसे भाषा, जन्मभाषा या लोकभाषा ही कहा जाता रहा । 

श्रतः कष्मीरी कौ श्वनिगत तथा वाक्यगत निजी 1वशेषताध्रों को इसके 
विकास-प्रवाह में सुरक्षितः किसी क्षेत्रीय परम्परा का समग्र योगदान मान लेना 
ही ठीक होगा । नागों श्रोर पिशाचकी मूल भाषाग्रोंके तथाकथित प्रभावकी 
वायवी परिधि मे श्रटकल के घोड़े दौड़ायेतो जा सकते है, प्रर साथहीयहभी 
सावधानी वरतनी होगी कि कश्मीरी की संरचना मे इस प्रभाव की साफ़ निणान- 
दिष्टी की जाय, नहीं तो बेकार कौ बात होगी । वसे भी इस संभावितः प्रभाव की 
परिकल्पना कष्मोरी के प्राकृत-ग्रपश्र श संदर्भ मे ही युक्तियुक्त है, न कि कष्मीरी 
के उदगम की म्रवधारणामे। एक ही परिवार की परिधि के श्रन्तगंत विकास 
पाने बाली भाषाएं भी तो कई बाता मे एक दूसरे से भिन्न जान पडती है। तो 
क्या इस विभिन्नता के प्राधार पर इन सहोदर भाषाग्रों को श्रलग श्रलग परिवारों 
से निकली हुई मान लिथा जाय ? एक ही -परिवार के प्रदर भी वीपूसा की 
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गृजाइण रहती ह । यही क्षत्रीय वीप्सा बोलियों उपवोलियों का श्राधार वन 
जाती है । कष्टवारी वोली इस ग्रोर साथ॑क इङ गित करती है ग्रौर किसी सीमा 


तकर मराजी श्रौर कमराजी भी वीप्सा की सुषिधासे काम नेती श्रई दै। छख 
के लिए "कश्टवारी" थुख तथा "वनुन' या "दपुन' के लिए जुबुन किसी वीच की 
कड़ी का पता देते है| 

कषएमीरी की विशेषताएं दो प्रकारकी हैँ: 
साधारण जो करश्नौर भारताय भाषाग्रोंमें भी किसी सीमा तक पाई जाती 
दै; भ्रीर 
असाधारण जो कश्मीरी की विल्कुल श्रपनी हैँ] 
३.१. साधारण विशेषताश्रो मे से कु एकये हैँ : 


१. कश्मीरीमेंष, ज्ञ, द, ध, भ ध्वनियां सिलती दही नहीं, जव कि डोगरी, 
पंजावी, गोजयी में इनका टोनात्मक रूपान्तरण कूञ्म, चूप्र, टूश्र, त्र तथा 


पृश्र जैसारूप धारण कर लेता है । यह एक वृहत्‌-क्षेत्रीय विशेषता जान , 


पड़ती है जिसे मूल दरदी कहलाने वाली शीना जसी भपाग्रो ने भी श्रषना 
लिया दहै। 


र 


, कश्मीरी मे जके ग्रतिरिक्त च ग्रौरचछं दो विशेष ध्वनियां मिलती हैजो 

मराठी में भी सुनी जाती हैं। 

.३. श्ररबी-फ़ारसी से लिथे गये कए्मीरी शब्दों मे इन भाषाघ्नों के विशेष 
हरूफ (वणं) लिखे तो जाते हैँ पर उनका उच्चारण शुद्ध कष्मीरी प्रतिस्वनिम 
जसा वन चुका दै। 

४, (होना के भ्रमे कश्मीरी ने गुजराती तथा बंगाली की तरह संस्कत 

असिति के पराकृत-्पभ्र श प्रतिरूप अत्थि क्रो रूपान्तरित किया है, जव 

क्रि डोगरी, पजारी, गोजरी, आ्आादि ने हिन्दी की तरह भवति क होदि 


कोकाममेंलाया है। इसके उलटा कश्मीरी ने डोगरी, पंजाबी गोजरी 
दिन्दी की तरह शक्नोति ऊ प्रतिरूप संक्केदि को श्रपना लिया है 1 जब 


कि बंगाली, म्र्षमिया तथा श्रोडिया ने पास्यति ऊ प्रतिरूप पारेदि 
को वरता है। 
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५. कए्मीरी मे बहुत प्राचीन शब्दों के एसे प्रतिरूप मिलते टँ जो कई एक 
ग्राधुनिक भाषश्रों में लुप्त हो चुके हँ । जैसे न्वश जौ स्नुषाः के प्रतिरूप 
शनुषा' काक्षत्रीय परिणाम है ग्रौर डोगरी, पंजावी तथा गोजरी श्रादिमें 
नुह्‌. बन चुकाहै। एसे ही कश्मीरी के ज्ञातिबोधक शब्द पोपुव (पूफा) 
मीर मासुव (मौषा) है जो कमश : पोफ (फी) मरोर मास (मौसी) , 
के तद्धित रूप दँ । डोगरी, पंजावी तथा गोजरी मे ये शब्द पपुष्फड़' श्रौर ` 
"मासड' वन गये हैँ । हिन्दी में इसके उलटा एूफा श्रौर मौसासेदही 
तद्धितरूप फूफी श्रौर मौसी बनाये गये हैँ । कश्मीरी शब्द प्राचीन परिपाटी 
के निकटदहै। वाप की वहन होने के नाते पूफी पहले, पूफा वादमे, मां 
की बहन होने के नाते मौसी पहले, मौसा वादमे; हां, मामज (मामी)की 
बात ्रलग ठ्हरी। मां का भाई होनेके नति माम (मामू) पहले, 
मामज (मामी) वादमें। 


~ २. असाधारण विशेषताग्रों मेंसेकुचएकये हैँ: 
१. कश्मीरी क्रियापद के कई रूपों में कर्ता कै श्रतिरिक्त कमं के पुरुष का लिग 
श्रौर वचन सहित सावंनामिक स्पशे भी मिलता है । 


जैसे : 

वुद्ुन (उसने उसे" देखा) ; वृ छिन (उसने “उन्दं देखा) 
वुद्नख (उसने "तुजे" देख।) ; वुखुनस (उसने 'मृञ्ञे' देखा) 
वुखयन (तूने “उसे देखा) ; वृचिथख (तूने "उन्हें" देवा) 
वृदछछेयस (तूने “मृन्ञे' देखा) ; वुखथन (-वुदयन का स्त्री°) 


वृचखम (मैने "उसे" देखा) ; वृछिम (र्मने “उन्हे, देखा) 
वुचमस (मने "उसका" "उसमे" देखा) 

वुद्ुमय (मैने "तेरा, |मुज्ञमे देखा) 

वुखमख (मैने तुक्च" देखा) वृचछमख (---का स्त्री°) 


पोरुथ (श्रखवार) : तने (श्रबवार) "पढ़ा 
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परिथ (प्रवारः) : तूने (ग्रववरार) "पदे 


परथ (किताव) : तूने (किताव) "दी 


प्यथ (किताब) : तूने (किताबें) “पदी 


वोनथम (ह्‌।ल) : तूने मुक्ञे (हाल) कडा|सुनाया 


वजथम (कथ) : तूने मूङ्ञे (कथा) कही।सुनाई 
वनिथम (कुसु) : तूने मुजञे ्रिस्से) सुनाये 


वनिथम (कथु) : तूने मुज्ञे (कथाएं) सुनाई, श्रादि प्रादि । 

भारत की किसी भी दूसरी प्रमुख भाषा में इस प्रकार की सावंनामिक 
परछाई' नहीं मिलती; हां, प्राचीन षारसी भाषा मे इसका श्रांशिक प्रति- 
बिम्ब अ्रवश्य पायां जाता हैँ । जैसे : 


गुप्रतमण्‌ (-मैने "उससे" कहा), गुफ्‌ तमी (तूने “मुञ्षसे' कहा।। जान पड़ता है 
कि इस प्रकार की कोई हिन्द-ईरानी भापाई परम्परा कश्मीर मे प्राये हुए 
ग्रार्यो के साथहीश्रा पहुचीथी जो यहांकेक्षंत्रोय प्राकूत-ग्रपश्र श प्रवाह 
मे परिपुष्ट होती चली । भ्रतः भाषा की इस प्रवृत्ति को क्षेत्रीय परिपरिक््य मे 
देणज कहा जाय तो गुलत न होगा । तत्सम, तदभव श्रौर देशज का 
पारिभाषिक कार्यक्षेत्र शब्दों तक ही सीमित क्यों रखा जाय ? सं स्चना पर 
भी इसे लाग्‌ क्यों न समज्ञा जाय ? 


२. कश्मीरी मे स्वतंत्र वाद्य की संरचना प्रायः इस क्रम को श्रपनाती है: 


कर्ता - क्रिया .-.कमं (जैसे अरंग्रोजी) ; जबकि श्रधिककांश भारतीय भाषाणं 
प्रायः कर्ता...कमं .. क्रिया का भ्रनुसरण करती है । विशेष परिस्थितियों 
मेही कश्मीरी वाक्य कमं को कर्ता ग्रौरक्रियाकै बीच स्थान देता है । 
क्रियापद अ्नेकांगी हो तो कमं पहने घटक के वाद ग्राजाता है । उदाहरण : 


सु परि किताव (वह किताब "पद़ेगा) 
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तम्य पर किताव (: उतने कितात "दुी") 


सुय कताव परान (: वह्‌ किताघर पढृता|पढ्‌ रहा है) 

परन्तु : मे य्व करिताव पुर्‌ (: मैने जोक्रिताव पदी) 

गु क्व किताब च्यु परनि (: वह कौन सी किताव पठता?) 
संरचनामे क्रम का यह्‌ निर्धारण सम्भवतः कर्मीर क प्राकृत-ग्रप्रण की 
किमसी भ्राकस्मिक घटना का परिणाम है । 


 कषभीरी भाषा में नपुसक्र लिणतो नदीं पप्रा जाता, पर निर्जीव तथा 


सजीव दो कोटिथां मानी जाने के कारण निर्जीव (पु०,स्तरी०) म प्रचीन 
नपु सक्र लिग की छाप मिल जाती है । जसे : कुस (कौन 2); क्या (-क्या 
ची?); कस (: किपे?); यत ज॒निस।जजि .जिसं पुरुषस्त्री को); पर, 
कथ्‌ (किस चीज को?) ; यथ कितपतावि/्रखवारस (जिस किताव|मरखवार 
भे); येमिस जन्य सुद (पुरुष का) ; जबिहु द (स्त्री का); पर, 


ग्रवारुक (ग्रखवार का); गरक (वर का) । 


हां, नपु ° की यहं छाप केवल निजीवसूचक्रपु० शब्दों में पाई जाती है, 
ग्रन्थ मे नदीं । जभौ: 


अथुक (-दोथ का) कहा जातां है, अथुसु द नहीं ; 
नरिहुंद (वाह्‌ कां) कहा जाता है, नयुक नहीं ; 

कनुकं (कान का) कहा जाता है, कनसु द नहीं ; 
अचछुंद आंख का) कहा जाता है, अचूक नहीं । - 
व्यक्तिवाचक सज्ञग्नो मे भी यह छाप मिलती है । जैसे : 
अनयनागुक (-श्रनंतनाग का) जेम्युक (जम्मू का) ; पर, 
कञी रिंद (कश्मीर का), क्यु कृ नहीं । 

एसे दी, गामुक (गांव का), शहरुकं (शहर का) ; षर, 
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रामुन (राम का), रामुक नहीं। 

कषमीरी -कारकपदों में कर्ता (कर्मणि प्रयोग), कमं तथा संबभ्ध तो संश्लिष्ट 
रह गये दै, शेषः विष्लिष्ट हो चुके दै श्रौर कमं रूप [कहीं कहीं श्रपादान 
रूप] के साथ श्रव्यय ग्रादि ए़व्द जोड़ने से भ्रपना कारकाथं पूरा करते हैँ । 
जसे: 

तम्य [उसने] ; तस [उसे] ; तसु द [-उसका]; 

मे [कनके , म्योन [मेस]; 


जन्य [रूष न] ; ज्निस [-ुरुष को} ; जुन्यसु द [-. का] 


कुल्य [षेड ने] ; कुलिस [धेड को] ; कत्य्‌ क [--. का]; 

गरन [रने]; गरस [;वरको] ; गरक [... का]; 

नाथन [नाच ने] ; नाथस [नाय को] ; नाथुन [नायका]; 
नाथसु निश सूत्य .. हयुव---बगुार -* कुत. 

[-नाथकरे पास .-.सोथ जसा विना...लिए.--] 

मेज॒स निश - सूव्य.. ह युव .- क्युत पेठ [ऊपर] ...तल [-नीचे|. 


गरस श्रंदर...मज [-वीच]...अरद्‌य घ्रद्य [चारो ओर]; 


पर, मेज्‌. वगार तत्य [नीचे से] पेद्य [-ऊपर से] 


गर तेवर [बाहर], दचिन्य, [दई शरोर], मंज. [बन्न से], भ्रादिमें 


श्रपादान के प्रवेष का स्पशं भी मिलतो है । 
रेस ही करण तथा श्रधिकरण के भी अवशेष म्रथ्ययों से नजर ग्राते है: 
शरथ्य [हाथ से] ; दस्य/दस्त्य [-हाथों दरार] 


ख्य [कने से[ ; व्वलुत्य [पैदल] ; प्रस्मान्य [-प्काश माग से| 
- व 


गरि {घर में] ; वति [रास्ते भे] ; वति वति [दर कही | 
जाधि जायि [जगह जगह] ; क्रति [कहां ?] तति [बहा] प्रादि श्रादि। 
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इस प्रकार कश्मीरी ने श्रपना संरचनात्मक व्यवितत्व निखार कर ग्रपती 
ाचनशक्ति को श्रक्ष.ण्ण रखा प्रर हर परिस्थिति का सामना करके ्रपने काम 
की भाषाई सामग्री को श्रपनाते रहने का गुर सीखा । पुरानी भाषाश्रों से, भ्रासपास 
की वोलियों से, नित नये सतो से, जहां कहीं भी काम की चीर नजर श्राई, 
अपने संरचनात्मक साचि में ढाल करश्रपना ली, जंसा कि फारसी से लिये गये 


"दस्त" तथा "जा" के रूपान्तर स्त्य तथा जायि जायि से स्पष्ट है! 


पंद्रहवीं णती मे फारसी कण्मीरी की राजभाषा वनी तो कए्मीरी भाषा \ 

ते इससे पूरा परा लाभ उठाना शुरू करिया । नुःदक्रषि [शेख नूरुद्दीन] के श्रुकों 
मे फारसी-ग्ररी से भ्राये हुए लप्‌ ज संस्कृत-निष्ठ शब्दों के साथ ॒धुलमिल गये 
तो शम्स फ़क्तीर [ल. १८५० ई०] के रहस्योद्गारों में शैवदशेन को व्यापक 
शब्दावली सूफीमत की विशिष्ट शब्दावली से गले मिल गई। वात भ्रस्नमे 
गरभिव्यनिति कै प्रौचित्य फी है, विषयवस्तु के घेरेकी है, भाषा को बरतने वालि 
की निजी श्रपेक्षा ग्रौर क्षमता की है, सम्प्रदाय या फिरक्रो की नहीं । प्रतः जो 
विद्वान श्राज भी ग्रियरसन की देखा देखी “हिन्द कश्मीरी" तथा “मुस्लिम कश्मीरी" 
वग रट लगति रहते दै, उन्द् अ्रपने इत वक्तव्य के प्राधार को नये सिरेसे 
ट्टोलना होगा । कष्मीरी भाषा फारसीः श्ररबी-प्रामेज भी हौ सकती है, 
संस्कृत भी ; मौलविथाना भी हो सक्ती है, पुरोहिताना भीः संवरी- 
निखरी भी; हो सकती है, खुरदरी भी शहरयाती भी हौ सकती है, देहाती भी; 
साहित्यिक भी हो सकती है, काम काजी भी; तहदार भी हो सकती है, सीधीसादी 
भी । जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक घेरे मे बोली या बरती जायगी, वसा ही इसका 
रग~श्राहंग होगा, बोलनेवाला सचेत सक्नमं हो तो । 


५.१.. ध्वनि विधान : कश्मीरी मूलमूत ध्वनियां : 


वसवर भ भा द पो 


(= (व (|= । 1 1) 


ग्र, ओः, उ, ऊ ए, `भ्रो 
(0 (>) 1 
(8) (ॐ) (प) (५) (=) @) 
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~ स "१ 


२ व्यव्जनःक ख ग (--) 


६ 


क्र ख ग्‌ 
चः छ ज बं 
च॒ छु ज्‌ (18, {5,2) 
ठ ठ -ड (-~) 
त॒ थ :द न (~) 
प॒ फ व म 
फ 
य॒र ल व 
ल स. ह्‌ 
: ।अ"/ के बहुरूप 


श्र] : श्रकरुल, श्रकुम, ्रलम, 


नर : भ्रलिम, श्रजीव, ्रलील 


ग्रा : भ्राल्लिम, तारीफ, जाली 


म्रा : माशोक, शमा, जालसोाज 
उ। : मोक, वाक, दफु 


ए : फेल, शेरयात 
श्रो| : प्रोज्‌.र, श्रोहद, 


ग्रो/ : मोलूम, तोलुकः; मोकूल 
य| : यलथ यल।ज, शायिर 


ध्वेनि परिवतंन 


, शब्द या शब्दलण्ड के श्रन्त मे श्राने वाला व्यजन प्रायः हलन्त्‌ बोल्‌ए 


जता है। जसे, तसंकास, तिमन कान तथा बुलबुर के दोनों “ल । 
ल्लिग, वचन, भाववाचक प्रादि के ्रनुसार रूपपरिवतंन मे व्यज जन बदल 
जाते है, श्रौर साथ ही कई बरार स्वर भी बदल जाते है। 
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[२.4 
$ 


4» 
प 


रुत [-भला)] 
तच : त [मतवाला] 
टच : मोट [मोट] 

चा [रोटी] 

नो [खोदा] 
क~च : र [थक गया] 


न्युक (दुबला, नाज्‌.क) 
ख~ £ होख (सूखा) 


ठ~छ : ज्यूठ [:लम्बा| 
ग~ज : द्रोग [मंहगा| 
दज : शोद [शुद्ध] 

य~छुं : बोध [:खुला] 


ल~ज : मोल [पिता] 


खोल (-चौड़) 


> 


रूच॒र॒ [भलाई] 


मच [-मतवाली] 


मत्र [-साटी] 
चोचि [-रोटियां] 


खोचर |: वोट] 


यच [-यक गई 


निच [दुबली, नःजुक | 
हो [-सूषी] 


जे छर [-लम्बाई| 


` द्रोजर [मंहगाई] 


शोजर (-शुःढता | 


` व्र [खुलापन] 


माज (मां) 


खजर [चौडाई] श्नादि प्रादि 


३. क्रियापर्दो में सावंनातिक प्रतिच्छाया के वचन श्रादि श्रनुसार की व्यद्ननों , 


का परिवतंन हो जाता है : जसे : 


~ न॒~~थ~म : कोन (:उसने किथा); कोरुथ (तून...); कोरुम (मैने...) 


स~म~य : करस (उसे करेगा); क्ररेम (मृ, ); किय (तुन्न...) 


करोनमस॒ (मैते उसे कहा); बोनमय ( त. त) 
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~ ~ 


-* ~ <" 


मस : वोनशथम (-तृतरे-मृङ्षे कहा); वोतथूसर (:-*-उसे -..); 


स~-ख : वोननस (उसने इसे .-); वौननख (उसने उन्हं ...) श्रादिश्रादि 


५.२.४. लिग, वचन, काल, प्र रणार्थकता श्रादि श्रनुसार स्व॑र भी बदलं जाते है । 


जसे: 


म्र~-प्रा-प्रो:ग्रन 


उ ~ इ ~ उ ~ ए 


्-~प्रो--ग्र : 


श्मो-भ्रा 


न्मा ~ ग्रो~ज्ग्रा : 


श्रो ॐ. 
ए 


ॐ~-ऊॐ 


~य्‌ र्‌ 
-य ~ ए 


(ले श्रा); मन्य (उन्हे ले प्राये); भ्ोन (उसे ले श्राय) 
कर (करल); कर (कर्‌ ली); कोर्‌ (कट्‌ लिया) 


करिव (कर लो); करिथ (कर के) । 


: वृद्युम (ने उसे देवा); वृचिम (.. उन्हें --) 


वुछम (.. उसे स्त्री .-.); वुचेम (--उन्दं स्री) । 
तर (पारदहो जा); तर (पार हौ गई) तोर (पार हो गया) 
तोर (पार कर दिया उसे); तार (-*-उसे सत्री) 


तरिथ (-पारहो कर); तार्थ (पार करा के) 


बात (पहं जा); वोत (हुः बात (हृत्त) । 


: खोच न (डरना); ख्‌;(:डर गया); .खरच्य .(डर गये) 


बोज्ञ (सुन ले); बूजिथ (सुन कर्‌) । 


: लेख (-लिवले); लीख्य (लिखे); ल्यूख (-लिखा) 


चर (देर); चये (देरसे) 


:.कूत (कितना); कूत्य (कितने) . 


: त्यूत (उतना); तीत्य (उतने) `` 
: द्यद (दीदी।दिदा); देदि (दीदी को) 
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व्यथ (वितस्ता); वैथि (वितस्ता को) ` 
` ओन ` :दोद (जल गया); दयमुततिस (जले हृए को) 
ग्रोन (अधा); ग्रनिस (अंधे को) आआदिश्रादि) ` 
भ, २३. ' सवंनाम-विधानः > भ" प 
। सु (-वह-प्‌*°); स्व (-वह्‌-स््री°); ह॒ (वह्‌ उधर); ह्व (स्वी) -. 
: पि (यह।जो चीजं); ति (-वह्‌ चीज); क्या (क्या चीज ?) 
कुस (-कोन-पु ०); क्व (-कौन-स्वरी °); कस/कमिस (किसे) 


कुस ? हः; भिः = (त्‌); बु (म) 


: कमः? हम; यिम. त्तिमः तोह्य (-तुम); त्रस्य (हम) 


- = + +कस।कृमि् 2. हुमिसः येमिस; तस/त्मिस; च (तज्ञ); मे (मृजे) 


„ करमन ९-हुमनः यिमनः तिमनः; तोहि (-तुम्हं); श्नमि (हमे) 


कयु द/कृम्यसु द ? हुम्यसु दः येम्य०, तसु द/तम्यसु द; चोनं (तेरा) 


म्योन (मेरा 
कहोद/कमनहुंद ? हुमेनहुद; यिहोद/यिमनः तहोद/तिमनहु दः 


` वुहंद (-तुम्हीरा); सोने ' (हमारा) 
म्य ? म्य; येम्यः "तम्य; च्‌ (तूने); में र्न) 


कमव ? हमव; यिम तिमव्र; तोहि (तुमने); श्रसि (हमने) 


+ 


५. ४. क्रियापद विधान 


१- करन (करना); पर्न (पद्ना); लेखुन (-लिषना); गचन (जाना) 
श्रासुत (होना) 


२. कर (-करले); पर ( पद्‌) लेख (लिख); गछ (-जा); प्रास (-हो) 
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त 


करिव (कर लो); परिवः लीखिव; गचिन; आसिव 


३. करिन (वह करे/वे करे); परिन; लीखिनः गिनः ग्रासिन 


, ४. करत (तु कर लेना); परतः लेखतः; गचत; ग्रासत 


कयेतव (तुम कर लेना); पर्यतवः लीख्यतवः गयु तवः प्रास्यतव 


कथेतन (-वह्‌/वे कर ले); पयंतनः लीख्यतनः; गच..यतनः भ्रास्यतन 


करिन (-वह्‌।वे करे}, परिन, लीखिन, गचिन, म्रासिनः 


५. करि (वह्‌ करेगा), परि, लेखि, गि, ग्रासि - 
करन (-वे करेगे), परन, लेखन, गछन, भ्रासन 
 करख (तु करेगा), ` परख, लेखख, ` गच्ंख, भ्रासख 
करिव (तुम करोगे), परिव, लीखिव,. गच्िव्‌, आसिव 


, कर (मै करूगा), पर, लेख, गद्य, ्रास 
करव (हम करेगे), परव, लेखव, गचछव, भ्रासव 
६. करिहे (वह कर लेता), परिहे, लेखिहे, गचिहे, भ्रासिहे 
, कःरहुन (त्रे कर लेते), परहन, लेखहन; गहन, भ्रासहन 


करहख (तु कर लेता), परहख, लेहल, गह, ्रासहख 
कर्यहिव (-त॒म कर लेते), पयंहिव, लीख्य हिव, गधय हिव, भ्र स्यहिव 


करह्‌ (मै करता), परह, लेखह, गह, श्रासह 
करहव (हम करते), परव, लेखहव, गचहव, प्रासहव 
५, ४. ७. कर्य॑जेन (:वह्‌ .कृरे।वे करे), पयंजेन, लीख्यजं न, आस्यज न . 


कयं व (तुम करना); पर्य व, .गच्यजं व, श्रा(स्य)जव ` 


कर्यजि (:तु करना), पयि, लीष्यजि, गख यृखि, ्रा(स्य) 
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कय जहे (शुम क सना चाहिए चा), पयंजिदे, लीख्यहजिहे, गच्‌ यच, 
्रा(स्य)जिहे 


कर्यजिटेन (उसे/उन्दे करना चाहिए था), लीख्यजिहेन, प्रा(स्य)जिहेन 


कर्य॑जिरैव (-तुम लोगों को करना चार्हिए धा), श्रा(स्य)जिहेव 


4 कोर्‌ [-उक्षने/उन्होनि।तुने/तुमने। मैने/हमने/ .. ने किया| 


पोर, ल्यूख, वृ [:देखो ]; वेव [खाया], चेव [पिया] 
त [:सुन)], प्रच [ वोन 1 ्नोन [लाया]; न्युव [लिया] 
पर, दय्‌ त [दिया]; ह्योत [लिया] 

गव [वह्‌ गया] र -आयो], वोत [सहा ; व्यूठ [वं]; म्नोस[ा] 


< कोरन [उसने किया[; पोर्न; ल्यूखन; भ्र छन; वौनुनः न्यून 


कोरुथ [तूने किया]; कोरुथः ल्यूखुथः प्र्‌; वनथः ्रोनृथः न्यथ 


, कोम (-ेने कंथा]; पोरमः ल्यूदृमः भ्र.ख-मः वोनुम, प्रोनुम, न्यून 
कोरख .[-उन्होने .. |, पोरख, ल्यू खख, प्र छ ख, वोनुख, प्रोनुख, न्यूख 


कोरव [तुम लोगों ने. ]+ पोरव, त्यूखव, प्रू खव, वोनव, भ्रोनव, न्यूव 


१०. [रखा] पौर, [कितोब] वर, [खतः] ल्थूख], :[चिट्य] ली 


पोर्न, फरल, कर्थ, कंरस्व, करम, पथ परवु, परम, सत्यूखुय, 





लीलवु. लोम । 
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११. 


५.४.१२. 


१३. 


कर्योन (उसने कर तो लिया); पर्योनः; लेचछ.योनः; ग्रिछोन; वन्योन; ्न्योनः 
नियोन । 

कर्योथ (तूने कर तो लिया); पर्योथ; लेच.योथ! प्रि्ोथ; वन्योयः नियो... 
कर्योम (मैने कर तो लिया); परयो; लेद्ध.योमः प्रि्योम; वन्योम; नियोम „. 
कर्योव|क्यंव (-उन्हनेहमने कर तो लिया); लेच.योव।लेछ.यवः 
निमोव्‌|नियव... 

कर्थोव (तुम लोगों ने कर तो लिया); लेच.योव|लेच.यव; नियोव 


गयव (-वह्‌ गथा तो सही); गंयेय (हम गए तो सही); गयोख (तु गयातो 
सही)... 

गयेव (तुम लोग गए तो सही): गयोस (मै गया तो सही) 

श्रायव (वह्‌ श्राया तो सही); वाचव (:वह्‌ पहुंचा तो सही); 

वे्ठवव (वह्‌ बैग...) 

करुन मघि|पजि।(वाति।शूवि : (करना चाहिए/टीक दै) 

करन गोल (करना चाहिए श) 


करन लगिन (करना उचित नहीं) 

करुन छ (-करना है) प्ोस (-था)(प्रासि (होगा) 
पर्न छ्‌ (:पद़्ना है); रवार छ. परुन (-ग्रखवार ) 
पर्‌ज छे (-पढनी है); किताब चे परुन (किताब ) 


पर्न्य छि (पढने है); ्रबवार छि परन्य 


परमिच् (-पढ़नी दहै); किताव छं परनि 


वत श्नोस ख्योन (भात खाना था) 


चोट भ्रास न खेन (रोटी नहीं खानी थी) 


केल श्रास्य खेन्य (केले खाने थे) 


र्बु श्रासुन खेम (-अ्म्वियां नहीं खानी धी) 
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१४. 


१.४.१५. 


गेवुन भ्रासि बोज्‌.न (गाना सुनना होगा) 


तकरीरं शरासन न बोजञ्‌म्य (भाषण नहीं सुनते होगे) 
शेछ श्राति वोज्‌ज (-सूचना सुननी होगी) 


खबर प्रासन न बोजनि (:खवरे नहीं सुननी होगी) 


करान छ/चिचि/छ (-कर रहा है/दहे ह/रही है।/रही है) 


करान छ.ख|चिव।च्‌स।चि (तु रहा है।ुम .- रहे हो/मे रहा।हम... 


चेव खव्‌।खस।चछ (-तु...रही है/त॒म.--रही हो।मै रही.../ हम... 


करोन श्रोस।श्रास्य/ग्रास।श्रासु (था|ये/थी।थी) 


भरोभुख्ासुख।श्रस्यव।श्रासवु ( तु था/थी,तुम ये/थी 


्नोयुसश्रासुस श्रास्य|श्रास (रमै था।थी|हम थे/थी 


करान करान (करते हए); पकान पकान (चलते चलते/पदल) 
नखान वुछछान (देखते देखते।गीष्‌); दवान दवान (दौडते दौडते/फौरन) 


कर वुन (करने वाला); पर वन (प्न वाला); लेख वन 


कोरमुत (किया हृता); पोरमुत (पदा हृश्रा; पठित) 


वयूखमुत (लिखा हप्र); वूजमुत (सुना हरा); प्रचमुत (एु्ा हप्र) 


भरामुत (तराया हुम); गोमुत (-गथा हमरा); न्ूमुत (-लिया हृश्ा) 
श्रामुत चुब्रोस्/भ्रासि, श्रामुच छे|भ्रास/्रासि 


्रामुत्य छि/श्रास्य|श्रासन, श्रामचु चे।प्रासू/ प्रासन 


ग्रबवार छु पोरमुत, किताव छे परमुच्‌ 
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नि क 


# 


ग्रवार छि पयंमुत्य, किताव छं परिमच्‌. 


6. उपसंहार 


संरचना के इस विस्तृत व्यौरे से कश्मीरी भाषा के प्राकृत-म्नपभ्रशी 
श्राधारों की जो क्षलक मिलती है उसके प्रकाश मे कट्‌! जा सकता है कि कश्मीरी 
भाषा भी उन्हीं मध्यक्रालीन परिस्थितियों मे से उभर श्राई है जिनमे से उत्तर 
भारत कौ दूसरी प्राधुनिक भाषाएं उभरी हैँ । इन सभी की तरह कषमीरी की भी 
श्रपनी क्षेत्रीय परम्परा रही है जो भ्र॑तःकषोत्रीय सम्पकं से उचित लाभ उटाती हई 
भ्रपना व्यवितत्व निखारने में सफल हई है। 


= = क 
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न 


कश्मीरी कविता 
डा० हामिदी कश्मीरी 


कएमीरी भाषा मे विरचित काव्य की कुचं विधाश्रों उदाहरणा गुजल। 
गीतिकाव्य श्रथवा कविता का उद्भव फारसी श्रथवा उदू से माना जाता दहै । यह 
बात भी कथनीय है कि काव्य की कुच विधाणएं यहां की माटी से भी उद्‌भूत है 
जिनमें वाख (वाक्य) श्नौर वचन (वचन प्रथवा शब्द) उल्लेखनीय दै। किन्तुये 
विधाएं परिव्त॑नशील समय के साथ विकासितन हौ सकं एवं वतमान शतीके 
वयोवृद्ध कवियों, उदाह रणायं महज्‌र, समदभीर, ्रहदजरगर श्रथवा फाजिल 
कश्मीरी के साथदहीइनकाभी भ्रन्त हो गया । नवीन कवियों की प्रीति प्रायः 
प्रेम विषयक गीतों (गजल) के प्रति ही देखने को मिलती दहै । उदू में भी काव्य 
की विभिन्न विधाग्रों के प्ननुष्ठन की यही स्थिति दृष्टिगोचर होती है। गज्जलकी 
विधां क शताब्दियों से व्यवहारमें लाए जाने परभी इस के उपयोग में कोई 
न्यूनता नहीं ्राई है श्रपितु कुच नवीन प्रथवा शराधुनिक कवि भ्राज श्रपनी 
स्वाभाविक शकत से इसे नयमा जीवन प्रदान करनमेंलगे है| रही कविता, इस 
के विषय मे यह्‌ कहना प्रसंगत नहीं होगा कि इस का भाव योरुपीय विशेषत : 
श्रागल भाषा की कविता से ग्रहण किया गया है। प्रांगल कान्य मे कविता का 
चित्रण उतना ही पुरातन है जितना किं स्वयं काव्य का । यद्‌ समय के परिवर्तन 
के साथ-साथ परिवतित एवं परिवर्धित होती हई विभिन्न रूप धारण करली ग्राई 
है । श्रव यहां दो प्रश्न उसन्न होते है । पहला क्या कष्मीरी भाषा के काव्यके 
्न्तगंत हमे पुरातन काल में कविता की कोई प्रथा दृष्टिगोचर नहीं दौती हे ! 
दूसरा, कश्मीरी काव्य में गल कविता का चित्रण कव से दृष्टिगोचर हुग्रा £ 

प्रयम प्रन का उत्तर यह दै कि कश्मीरी भाषा के कदीम युग के काव्य में 
कविता की कोद एेसी प्रथा विद्यमान नहीं रै जो ग्रांगल कतरिता के श्राधार पर 


28 | हमोराः साहित्य : 82 


` अनीहो यानि काव्य का उस रूप मे.चित्रण जिस के अनुसार एकं केन्द्रीय श्रनुभव 


धीरे धीरे शन्द की सांकेतिक शक्ति के माध्यम से उन्ततिः के पथ प्रर बढता हौ 
श्रीर कविता स्थायी रूपसे काव्यकेश्रंगके रूप में विकसित होती है । > पुतन 
काल के कश्मीरी काव्य परर दृष्टि डालनेसेज्ञात द्रोताठै कि दस के श्रत्तगंत 
सामान्य रूप से वच॒न।, गजल अ्रथवा गीत्ति का्यों का उदय हुश्रा है । वचन श्रौर 
गजल मूल शूप से कविता के लशनणों के विधान के प्रतिकूल है एवं इले कवि 


- एक-एक पद्य श्रथया वचन के चार-चार पद्यांशों में श्रपने भावों की श्रभिच्यंजना 


करता है । काव्य की इस विया मे एक पद्यांश का दूसरे पद्यांश से सम्बद्ध होना 
श्रावष्यक नहीं होता है 1 मसनवी श्रथवा मरसियाऽ लम्बी कविताएं होती दै 
जिनकी रचना न सगिक होने की श्रपेक्षा क्रित घटना के विवरण षर श्राधार्ति 
एतं मेक्रानकी होती दै 1 यहं वात सत्य है कि इन वचनो, वाखों एवं गीति क.श्थों 


| सेकुचरंण रसे भी प्राप्त होते है जिनमें कविता के चिन्ह देखने को मिलते 1 


उदाहरण स्वरूप “गुलरेज' नामक कविता मेः वणित श्ररुणोदय के दुश्य करो यदि 


प्रथक्‌ कर लिया जाये तो यह सहृदय पाठकों को प्रक्रि के उद्दाम विलस से 


युक्त कविता का भ्रास्वादन क सता है । इसी प्रकार वचन श्रौर गजलों के कुछ परय 
उदाहरण के लिए ललेश्वरी का “^... श्राभिपनु सोदस्स नाविच्छस लमान.-- अथात 
कच्चे धागे की सहायता से म नौकाको खींचती हं; अथवा कवि स्मुलमीर 
की कविता का पद्य “प्रनिगाटि वनिनम.-----'' भर्थात्‌ -श्रधेरे मे कहा 


| मुक्ते ” कवि के भाव का श्रान्त परिचय देती ह ॥ तथापि कान्य की 
विविध विधाग्रों की परिश्धषा क्र दृष्टि मे रखते हुये इन उद्च.त पद्यांशं को का 
। नाम नहीं दिया जा सकता है + यहां पर यट्‌ कहना ग्रसंयत नहीं होगा क्रि 


॥ 
(व 2 --- 


| 


~, दन ~~ ~ ~ ~ + 


शराधुनिक कविता का रंग मरौर ख्प रंगल ककत से प्रभावित होकर वतंमान 


१. वचन रौर वाख को मुक्तक काव्य के श्रन्र्ेत रखा जा सकता है । मुक्तक 
काव्य की विशेषता यह है कि उसमे एक ही पद्य मे रसकी पुणे भ्रभिनव्यक्ति ्रथवा 
कितौ धिषव का सांगोपांग चित्रण होता है। प्रत्येक पथ ्रपने में स्वतन्त्र होता 
है तथा उसे सम्ञने मे पूर्वापर प्रसंग की श्पे्षा नहीं रहती है । मुक्तक काव्य केथे 
लक्ष्ण कश्मीरी वचन एवं वाख पर पूर्णरूपेण लागू होते है 1 भ्रतः इन दोकोभी 
यदि मुक्तक काव्य के गरन्तगंत ही रखा जाये तो कोई श्रतिशयोक्ति नहीं रोगौ । 
२. इस मे किसी घटना का सांमोपांग वणे होता है । 

३. मरसिया वे कविताएं होती हँ जो किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है \ 
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शती में ्राव्धित हृश्राहै। उदू काव्यमेंभ्रांगल कविता के सदृश्य भावों .का 
चित्रण १९बीं ती में उस ठेतिहासिक क्रान्ति, जिसे १८५७ का युद्ध भी कहा जां 
सकता है, के पश्चात्‌ स्वीकृत हमा । जव श्रांगल साहित्य के नमूने भारत कै 
विद्या प्राप्त विद्रानों के समक्ष प्राए, मुहम्मद हसन श्राजाद एवं ग्रलताफु हसन 
हाली ने कविता को उन्नति के पथ पर श्रागे बढ़ाने के लिए प्रशंसनीय कायं किया 
ग्रौर इसके उपरान्त काव्य की यह विधा समानरूपेण उन्नतिशील रही ।' 
कषमीरी काव्य में जहां तक इस (कविता की विधा) के प्रनुष्ठान का ॥ 

सम्बन्ध है इस विषय में यह कहना भ्रनिवा्यं होगा कि इसका प्रारम्भ २०्वीं 
शती के प्रारम्भमें श्राजाद एवं महज्‌रसे हुप्रा । इन कवियों ने उद्र एवं श्रांगल 
भाषा में कविता के तत्वों को पू्णेरूपेण पहचान लिया था। श्राजाद की 
““दस्याव'' एवं महेजूर की “'संगरमालन प्यव प्रागाण', दो एसी प्रसिद्ध 
कविताएं हैँ जो उत्तम उदाहरण के रूप मेँ कविता के लक्षणों का परिचय देती हैं। 
यह्‌ वात स्मरणीय है कि इन कवियों ने प्रपनी उपयु क्त कविताश्रों मेंउसी भाव 
कौ अ्रभिव्यंजना की है जो उनके मस्तिष्के मे श्राया था। यहां पर इस वातसेभी 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि क्योकि इन दोनों कवियों का मस्तिष्क २०वीं 
शती की परिस्थितियों से ग्रवगत था.परये पर्यौप्त सीमा तकश्वटनाग्नोंका 
सार्थक वणन करने मे भरोसा रखते थे । इस का प्रमाण हमे उक्त कवियों द्वारा 
विरचित कवितं्नों के श्रग्रलिखित पदयो मे मिलता है, यथा, ““थिवान छम जिन्दगी 
हन्द सोज....-:.1“” तथा “*संगरमालन प्यव प्रागाणः'” ये दोनों ही कविताएं ` 
कल्पना के पृट को भ्रावधित करने की श्रपेक्षा चित्रित की गई विभिन्न मूतियों के 
चित्रो से युक्त चित्रपट के समान प्रतीत होती हैः । इस प्रकार ये. कविताएं काव्य 
की एक नई विधा पर प्रकाशं डालती है जो १९४७ ई० के पश्चात्‌ श्रावधित हई 
एवं धीरे-धीरे स्थायी रूप धारण करने में सफल हुई । 

कवि ग्राजाद.का मन्तव्य है कि प्रत्येकं भ्र्वाचीन साहित्य प्राचीन साहित्य 
के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होता है । इनका यह कथन इनकी प्रनुभवशीलता | 
को स्पष्ट कर देता है । = 

, , कबि प्राजाद उन्नति भियं एवं स्वतन्व विचारों कं कवि ह । वे लमाज के | 
उतार चदव एवं भ्र तिकता से पुणंल्पेण श्रवगत है जिसके फलस्वरूप उन का 


१ श्राजाद कौ कविता "दरियाव' से उद्ध.त |, 
२ महजूर की कविता संगरमालन 
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हदय सौन्दयं व प्रणेय के काल्पनिक विषयों के प्रति वितृष्णा से ` भर गया है श्रौर 
दे प्रेष एवं मानवीय मूल्यो के प्रति ही उनके हृदय में प्रेम की भावना. जागृत 
इई है । मानवीय संवेदनाभ्नो श्रथवा मूल्यों एवं श्रपने देश कै प्रति . उनके हृदय में 
जौ प्रेम की भोवना है वह्‌ श्रत्यन्त घनिष्ठ एवं चिरस्थायी है । उन्होने श्रपने नेतरो 
से भोले-भाले ग्रामवासियों की लूट मार एवं उन पर किए जाते अ्रत्याचारो को 
देखा था । नष्ट हुए उन लोगों की श्रवस्या को देखकर उनका खून खौल जाता 
था । उनकी यही कामना थी करि लोग परतन्त्रता की .जंजीरों कोकाट फक कर 
स्वतन्त्र एवं सम्पन्न जीवन व्यतीत करें । इस प्रकोर श्राजाद के ये विचार 
तत्कालीन परिस्थिति का ज्ञान कराने में सहायकं सिद्ध होते है। उक्त कविकी 
सारी उक्तियां पद्यागों में नहीं मिलती हैँ । सामाजिक उलट फेर परं ग्राधित 
इनकी कविताएं कश्मीरी में एक नूतन लययुवत एवं सुरीले काव्य को जन्म देने की 
भरपक्षा कवित्व सौन्दयं से रिक्त (हीन) दँ । इसका प्रमुख कारण यह है कि प्राजाद 
श्रपनी रचनाग्न मे शब्दो का निस्संकोच प्रयोग करते हैँ 1 उनकौ वस्तु श्रादशंवादी 
हे। 

महजूर अआ्राजाद की श्रपेक्षा उच्चकोटि की काल्पनिक काव्यकला का स्वामी 
है । उसने श्रपने विचारों में माधुयं एवं संजीदगी को श्रपने रक्त के साय मिला 
कर श्रनुभवशीलता के रूप व सौन्दर्यं को प्रज्वलित किया है । महन्‌र का काव्य 
कर्मी री लययुक्ता का परिचय देता है । यह लययुक्त अभिव्यक्ति उनकी मानवता 
की गहराइयों से उद्‌ भूतः होकर प्रकट होती है । उनका- कान्य भ्रौर विशेष कर 
कविताग्नों का एक मात्र श्रेष्ठ उनकी तत्कालीन उनकी नंतिक विचारों के प्रति 
जागरूकता एवं इनकी गहराहयों तथा गौरव (उच्चता) को परिचय देती है । इस 
दृष्टि से कवि महजूर नूतन विचारों का मालिक है किन्तु यह बात स्मरणीय है 
कि श्रपने समय की काव्यकला श्रथवा जानकारी किसी भी दशा मे कवि के गौरव 
(श्रेष्ठता) की जमानत प्रदान नहीं करती है । सामयिक कला भी उसी भ्रवस्था में 
कवित्व गौरव को प्राप्त करती है जब वह काल्पनिक भ्रनुभवों की श्रभिव्यंजना 
करती है। महजूर की कविताएं प्रायः कतिपय राजनं तिक एवं सामाजिक 
परिस्थितियों की श्रभिग्यकिति करती हैँ । कला कौ दृष्टि से ये कविताएं भ्रत्यधिक 
दुर्बल हैँ । इन कविताग्नो मे शब्दों का भ्रनावश्यक प्रयोग हुभ्रा है एवं इनमे भावों 
की नैसगिक भ्रभिव्यंजना नहीं हुई है । “बचाव कोवसलक्न कुन"; "“जंगी तरान'* 
एवं "नव कणीर'" जसी कविताणुं इन दुबलताभ्रो एवं विशेषताञ्नों को उदाहरण 
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प्रस्तुत करती दँ । तथापि इस कवि की कतिपय कविताएं उनकी उत्तम काव्य 
कला का परिचय देती ह 'संगरमालनः कविता मे उन्होने घटा (ग्रन्धेस), 
प्रकाश, जवाहि रात एवं संगस्माल (एक पष्प) जसे शब्दों का उपमान के रूप में 
श्रयोग किया है । उनकी कई कवितां की एक भौर विशेषता उसकी तानानिगारी 
है। कंवि इस कला का प्रयोग उक्त समय करतां है जव उसकी काव्य कला 
गौरवान्वि्त होती है 1 उक्त कवि कमी इस भ्रकार की कविता, उदाहरणाथं 
शमराजादी', एक बुद्धिमान एवं अनुभवशील कवि की टी हंसी (विषली हंसी) है । 
यि श्राजादी छय सौरगुच हर फेर्या खान वखानय 1 
फकत केन्वन गरन श्न्दर छय मारानमग्रायि ्राजादी॥ 
र्थात्‌ यह स्वतन्त्रता मानो स्वगं की श्रप्सराहैजो एक घर से दूसरे षर फिर 
रही है ।यह्‌ स्वतन्त्रता केवल कृच ही घय मेँ डरा जमाए वटी है] 
सन्‌ १९४७ के उपरान्त सम्पूणं देश के मान ही कण्मीरकेभू भागमेभी 
एक नए देतिहासिक्र एवं नैतिक युग क्व म्ादुरभाव हया ५ इ युग मँ चरवीन नैतिक 
एवं सामाजिक समस्थाश्नों ने जन्म लिया । देण में शरांगल शिक्षा शुरू होने से 
सादितयक्च से वं कविय क्रो नवीन संस्कविक चेष्टाश्रो,. साहित्यिक रु्‌.ानों एवं 
नृत्तन सहित्थिक अभव्यया कयै जानकारी श्रप्व हुई । मोटे तौर से साहित्यिक 
विचार के लि रुक नए समथेक्र एवं पराम प्राप्त करने कले युग का क्षीगणेश हुश्रा 
(इस -प्ररि त्त चील स्थिति के स्थ कश्मीरी काव्य समान रूप से बखरी करता 
स्ह एवं श्रपनी 'स्क्तन्व एवं स्वाभाविक विद्यमानता का परिचय देता रह्म 4 यह 
बाति खच॑सम्मत दहै क्रि १९४७.ऊ पश्वात्‌ यहां माक्संवाद का आ्आयमेजन हृश्रा खरौर 
इसके उप रन्त दस -बरह वर्थ तक की कश्मीरी कविता का श्रवलोकन करने परर 
अत्यन्त निराशा ही हाथ लमती है । इख युग की कविता सामग्री एवं शकार की 
दूष्टिसे किस बडी उन्नति अथवा प्ररिवर॑न को उही दर्थाती दहै। ये सामान्य रूप 
से प्रणंखापरक कव्तिाए ह जो सुर लहर के गौरव को श्रपेक्ा श्रन्दर्‌ से खाली दै। 
ये कबिताषुं किसी स्छट द्रभिप्राय को लक्ष्य करके लिखी गई है । इन शब्द 
शर्िक्य नहीं दै तथा इनमे चिव्रकारी श्रादिका कोई चिन्ह विमान नदीं है, 
य्वा , 
चु मेहनत कथ छ पेदावार म्योनुय 
` जमीन ्रासंमान म्योनुय समसार म्योनुय 
ख्‌. रोधन जोशवुन नवुनार॒म्योनुय 
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अर्थात्‌ मै परिभ्रमी हं यह सारी उपज मेरे परिश्रम का फल है। यह्‌ धरती मेरी 
है, यदं प्राकरणि मेरादैग्रौर ग्रह्‌ सारासंपारमेरा है । इस प्रकार परिश्रमसेजो 
सफलता प्राप्त हुई दै वह हम लोगो की मेहनत का ही परिणाम है। 

बनावुन् नोव निजामा नोव जमाना 

नोवुय इनसान बनावुन नोवुय जहाना 
हम ने नई रीत चलानी है तथा नये जमाने कौ सृष्टि करनी है । प्रत्येक मानव के 
मन में जागरूकता पैदा करनी है । ग्रतः इस प्रकार हमने नये जहां की सृष्टि 


करनी है।" 
खून साने चनि दामानस जरान जागीरदार 


जन गाशन सोन गम खासूय वरान जागीरदार 
श्र्थात हम बेचारे किसान दिन रात मेहनत करके पंदावार को बढ़ते हैंश्नौर 
हमारे इस परिश्रम का फल जमीनदार भोमते हैँ रौर हमारी मेहनत से वे माला 
माल हो जाते दै 
कमन दर दिलन नुन्दुवान्यन म्रजीजन 
तमन्ना दिलुक रावरोवान गरीवी 
रथात्‌ कितने ही सहृदयो एवं प्रियजनों की इच्छाग्रों व श्राशाग्रों पर एक गरीबी 
पानी फेर देती है ।3 
श्रमी किन वौथत थौद इनसानु अ्रख श्र मूल अ्रलरोवुन 
तलुक प्यठ करत, ्रथ प्रोनि निजामस आसमान हाव 
ग्र्थात्‌ हे मनुप्य ! तुम एसे निढान से क्यों पड़ हो । उठो श्रौर जागरूक बन कर 
पुरानी रीत को समाप्त करके नई रीत चला कर सब मे जागरूकता पदा करो ।“ 
यह बात ध्यातव्य है कि उन्नतिप्रियता (के निश्चित सिद्धान्त) के भ्रनुसार 
जो कविताएं लिखी गई उनसे दो ध्यातव्य वाते ज्ञात होती है । पहली यह कि 
कश्मीरी कवियों के मन में पहली बार ्रपनी संस्कृति एवं साहित्य के प्रति सच्ची 
भावना पदा हुई । दूसरी यह कि कश्मीरी कवियों को इत बात की श्रावश्यकता 
प्रतीत होने लगी कि वे सम्पूणं देश एवं विश्व के साहित्य की जानकारी प्राप्त 





1. "रोशन" कविता से उद्यत 

2. राही कवि की कविता से उद्धत 

3. श्रासी कवि कौ कविता से उद.त 
4, कृवि श्रम्बरदार की कविता से उद्धत 
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करे | इस से वण्मीरी काव्यमेकला की दृष्टि से नये भाव प्रज्वलित होने ले । 
यह शौक उन ग्रनुवादों से भी उन्नति के पथ पर बढ़ता गया जो दुसरी देशी एवं 
भोषाग्रों कौ रचनाभ्रों से किया गया वतमान समय में श्रनुवाद का कायं श्राजाद ने 
सुव्यवस्थित टंग से पुरा किया है \ उन्होने इकवाल की ' कवितां ““शिकवा रबलीस"" 
कश्मीरी भाषा में श्रनूदित कौ है) मुही-उद-दीन हाजिनी ने ‹मुसदस हाली 
जै्ी लम्बी कवितां का प्रनुवाद कियाहै] टैगोरके क विचारों एवं भावों को 
भी कएमीरी “भाषां में ्रनूदितं क्रिया गया है । ग्रागिल नाटककार शेक्तपीयर के 
नाटकों के कुं भाग तथा कवि कटू की कविता ''ुलवुलककुन"' का भी 
कण्मीरी भाषा में ग्रनुवाद किया गयाहै। 


` श्री-दीना नाथःनांदिमेःप्रगतिः शील कवियों मे सर्वोत्कृष्ट माने: जाते हैं । 
उन्दोने-सत्य निष्ठा एवं निष्कपट : भाव ` से..सामाजिक - वर्गो .की- रीतियोंकी 
बुराइयों, कान्ति एवं ्रपन वतन व मजदूर वर्गं पर कविताश्रों ` कीः रचन। की । 
परन्तु इन कविताग्नों में कला-नियन्नण एवं सव्र-की शरपेक्षा-भावकता की प्रमुखता 
उनकी दुवंलता की चयोतक है 1*उन--कीःयह> -हृदयावजं क~ -अभिव्यञ्जना उन की 
.-दुत्रैलता एवं .सामथ्य.दोनो-का.ही-परिचयःदेती है 1 दुबंलताः का-इसःरूप; मे -कि 
वह्‌, एलियट के कथनानुसार, स्वाभाविक भावाभिव्यज्जना में विदेशीः तरीकों 'को 
नहीं श्रपनाते है 1-दस्का .लाभ--यह्‌ः है ` कि.उन के" कह्ने का-ढंग वजनदार वन 
जाता है श्रीर कमी री.कान्यकलाः मे एक नया ग्रायाम प्रकट होता है 1 


उल्लेखनीय है कि १९६० के उपरान्त कवि नादिम ने, कुलं नई कविताश्रौ 
को रचना की । यथा ““नावद, तु. टूयठव्यन", ' लखच त लखचुन'“ श्रथवा 
` “कोठ्य दरवाज प्यठ गर ताम” । ये कविताएं सचमुच. नादिमः के कला सौष्ठव 
का परिचय देती हैँ । इन कविताग्नो मे मानधीय्‌ मूल्यो कौ बरवादी. काः वणन 
मामिकता से किया गया है । कभी-कभी वे स्वप्नों मेंरकाचके , टकड़ों को इकट्‌र 
करके शीश महल सुञ्जित करते है भ्र्थात्‌ कभी-कभी उत कवि कल्पनाभ्रों के 
प्रागणम ही विचरण करता रहता है । लेक्रिन समय की कटोर वास्तविकता 
उसकी हषी उड़ाती है । इन कविताग्नों मे न।दिमअ्रपने ग्रन्तसंकी गह्रोहयों ˆ एव 
नूतनता के श्रतिरिक्त स्नपन ग्रनुभवों के मनोरंजक भावों `को , भी समेट 'लेता दै । 
वह॒ समानताग्रों एवं लक्षणों को श्रपने सन्दभं तें सुस लित करके ` ग्रपनी कला का 
प्रदणेन करते ह । यथा-- 
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`` ्रन्दि पेरिव सौद राह 'शीगेनागस 
` पम्पौशस थन `प्योभुत त्रमा 
` ्र्थोत्‌ शेषनाग के-चारों शरोर पानीं'ही पानी है रौर उस में विकसित कमलं से 
"ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैँ 
हे दम गव वौलु दोरा मूचराव 
वाव रिङ्धं थियि'द्‌यव कुनिं केन्छा 
छव यिम्‌ जोज पथट प्यन' बौनकुन 
` श्र्थात्‌ दम घटता जा रहा दै ्रतः खिड़की खोल दो ताकि बाहर की वायु भीतर 
श्रा सके ग्रौर ये मकडियों के जाले नीचे भ्रमि पर गिर जाये... 
नादिम की कुछ नई कविताएं उनकी विद्रत्ता एवं काव्य यात्रा : के.एक नये 
क्षितिज का पता देती हैँ। इन कविताग्रों में वे विशिष्ट धारणा से युक्त श्रपरिवतंन 
शील भावों की व्याख्याःको. कविताः काः रूप देते हँ । 
इसके भ्रतिरिक्त वे क्रान्ति कारी लय.को "छोडकर 'फुसफुसाहट मे भी श्रपने 
भावों की ग्रभिव्यजञ्जनां करते हैं। 
५ श्रनखेन्डा अ्रख प्रडगर मडगर 
छोट ड रसः"प्यठ तावान.गाह 
गावा ग्रख पाह मुदयाकरनस 
हन्या श्रख पेच य्‌त नसः हाह 
मेचिश्रकरि तजि थेव जचि तर“पुश्रिथ 
श्रमि श्रोर केमि वृद्धि कुस वनि क्याह्‌ 
छविः के रूप में रहमान राही का परिचय १९४७ के उपरान्त हुम्रा । पहले 
दस वारह सालों तक उन्हौ ने माकं वाद को श्रपनाया । उस समय . उन्होने जिन 
कविताश्रों की रचना की वे उनकी अविकसित काव्यकला का परिचिय देती हैँ । वे 
काव्य में बृहदाकार पर विश्वास करते हँ । तथापि शब्दों के मूलयांकन का एहसास 
उन को पहने से ही था। इस के अतिरिक्त वह निरीक्षण के बन्धनौ से. पराडः- 


` मुखी होकर प्रस्फुटित शब्दों मे मानव जीवन . की विभिन्न. अ्रवस्थाश्रो . एवं 
` समस्याश्रो पर विचार करते है । इस प्रकार की समस्याश्रों पर विचार करने को 


भावना उनके मन मे १९६० से उत्पन हुई जव वे नवीनता के श्रलम्धरदार बने । 





1. नादिम कौ कविता ““नाबद त टूयठव्यनः' 
^ .2.. जलरि -जोजि 
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इस युग के प्रारम्भ से उन्होने कई कविताएं लिखीं जो उन के मानसिक परिवर्तन 
एवं काव्यकलां के प्रति जागरूकता को परिचय देती हैँ । इनमे से “पय च्‌ 
ज्‌.लमात वृजान” : “्रौश तु श्रसुन'” ; “ग्र खाव तु ग्रोही" जेसी कविताएं 
उल्लेखनीय है । इन केवितभ्रों मे सचमुच उक्त कवि की कवित्वं 
शक्ति ने काफी विकासपा लियादहै। “पयु ज्‌लमात्‌ वुजान'' कविता काव्य 
सौन्दयं का एक जीवित उदाहरण दै । इस कविता की सव से बड़ी विशेषता इस 
का ““सांक्षिप्त रूप मे वर्णन” है। इस के उपरान्त जो कविताएं कवि राहीने 
लिखीं उम में उन की नूतन कला के विभिन्न पहलु विद्यमान दँ । विशेष कर.दस 

हलु का पुनः पुनः चाक्षृषीकरण होता दहै कि मानव मस्कृतिक उन्नति के श्रनन्तर 
भी पशु तुल्य है श्रौर वह श्रपनी इस पाशविक प्रकृति से दुर नहीं रहं सकेगा । यथा 


प्रज वुखुम गौडनिचि लटि ग्रोनु 

त्युथ जि दौशवुय वौव्यव किनि कौरुन वुक्‌ 

पन्नन प्यट वेलि वेलि 

नक्वोरि वृफनोवि वुफनोवि (अ्रन वृिय) 

म्यवोनुख यि शओ्रोस रोति रातस टोंवरास्य करान 

रथात मून्ञे कहा गयाकि यह्‌ पूरी रात कृत्ते के समान भोंकता रहा 1" 

एक प्न्य उदाहरण इस प्रकार है। 

चु य श्रोत दन्दति नापान 

म्य ग्रासिम नम ति नौखलि 


र्थात्‌ तुम्हारे तो दांत भी जगमगा रहे थे जव कि मेरे नाखून भी टेढं मेद 

राही को साहित्य का व्यापक ज्ञान है किन्तु. उनकी यह्‌ विद्या एवं नात 
उन्दः कभी-कभी क्लेष भी देता है । वे काव्य सौन्दर्यं का उत्सं कर (अथवा 
पराङ्‌ मुखी होर) शब्दों को ्राकर्षक दंग मे प्रयुक्त करने पर वल देते हँ । इस 
के श्रतिरिक्त वे कभी-कभी पूवंकल्पित विचार प्रभवा प्रसंग को जानवृक्ञ कर 
 उपमाग्रों मे समेट लेने का प्रयत्न करते हैँ । परिणामतः इस के वनावटी शाय राना 
तरीके से जो कविता लिखी जाती है वह सन्दभं की उत्कष॑ंक होने की ग्रपेक्षा 
सामर्थ्यं का परिचय देती है | 





|. 
2. कविता का उदाहरण 


॥ 
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ग्रमीन कामिल ने सन्‌ १९५३ में महज्‌ र की मृत्यु पर “शायिर मर्या 
जांह'' नामक कविता से कषभीरी भाषा मे लिखना प्रारम्भ किया । कृ वर्षो 
तक की (उन की) कविताएं माक॑स के दशंन से प्रभावित दीव पड़ती हँ परन्तु उन 


, की दृष्टि समयानुसार परिपक्व हुई श्नौर श्रपने दृष्किण का सीमावन्धन उन को 


1 


निरर्थक लगने लगा । इस का प्रमुख कारण यह है कि वे शब्दों का वेधड़क प्रयोग 
करते है । इन कविताग्रो म “दरि प्रजल्य व तारुखा”' ; “उल तुफानस मन्ज'" ; 


एवं “प्राति शादर'" विशेष रूप से उत्लेखनीय हैँ 1 


कामिल एक सहृदय कलाकार है । उन को वतमान काल मे वैज्ञानिक एवं 
श्रौयोगिक उन्नति के विपरीत मानव की समस्याग्रों एवं ्राध्यात्मिक व्याभ्रों का 
काफी ज्ञान है । वस्तुत. उन कौ काव्य कला उनकी कुं कविताश्रो मे प्रस्पटित 
हुई है । उन की उक्त कविताग्रो मे भाव के प्रारम्भ एवं श्रन्त दोनों का पता लग 
जाता है । यथा-- 


हतसा दे वौसनव [ हम सौखन हम दमत 
कांसिमा याद चछूव ! तोति केन्ह्‌ ध्यान हयव 
्र्थात्‌ है उस्ताद (ज्ञाता श्रथवा जानने वालो) ! ग्ाग्नो हम श्रपने सुखो दुःखों को 
ग्रास में वाट ले । क्या ्रापमेंसे करिसीको याद; कि यदि ब्रधिक नहीं तो 
थोड़ा बहुत श्राप को ध्यान होगा ही..- वस्तु स्थिति यह्‌ है कि कामिल का कवि 
कविता कौ श्रपश्ना गजल विधा से श्रधिक सम्बद्ध दिखाई देता है । गजल मे उन 
के नैसशिक भावों के कितने ही रंग प्रज्ज्वलित हृष हैँ । 
कषमीरी मे नूतन काव्य को प्रारम्भ करने में गुलाम नवी फ्राक ने भी श्रपनी 
रचनाग्रों का प्रस्तुतीकरण किया है । उनके कृथनानुसार पहले-पहले वे माक्संवाद 
परं श्राधारित कविताश्रों की रचना करते थे । उन के काव्य का यह्‌ दौर सन्‌ 
१९४८ से सन्‌ १९५५ तक रहा । माक्संवाद रूपी जाल से मुक्त होने के 
पश्चात्‌ उन्होने “महवूब सन्जि कबरि प्यठ'' कविता लिखी जो इस युग की 
साहित्यिक विधाग्नौ से सामग्री एवं सन्दर्भ कौ दृष्टि से नैसगिक भावाभिग्यञ्जनां 
कां जीवित उदाहरण है । 
इस के पश्चात्‌ कवि फि्राक्‌ ने काफी कवितरो मे जीवन के विविध 
ग्रनुभवों उदाहरणार्थं सौन्दयं कौ प्रस्थिरता, मानव जीवन की कुण्ठा रादि की 
श्रभिन्यञ्जना की है । यथा 
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वांस छंय श्रख सुवह्‌ छय श्रख शाम छय 

शाम सपदिथ वन कस वोज.यम कुस " 
र्थात्‌ यह जीवन एक प्रातः है श्रौर एक शाम है । शाम होने परमै किसे कहू, 
मेरी कौन सुभेगा । 
एक भ्रत्य उदाहरण है :- 

यख लापस म्योनिस रोगि वख 

कन डोलस म्योनि टसन करिख 2 


सत्य तो यह है कि फिराक वास्तव में कामिल के समान गजल लिखता दै 
तथा ग्ल के कतिपय कवियों मे उनकी नैसगिक भ।वाभिग्यञ्जना रूपी स्वणं 
प्रज्ञ्वलित है । ये वास्तव में सौन्दयं प्रिय कविँ जिसका प्रमाण इन की “हसन 
हर रंगस मन्न नेरान नौन"” कथ्ताहै। कला की दृष्टि से उनकी यह्‌ कविता 
बड़ी होने पर भी उनके विचारों को प्रकट करने में सक्षम प्रमाणित हई है । 
श्राजिम सोच विचार कर कतिपय समधिक प्रसंगो पर कविता लिखते है । 
उनको कविताग्रों में "जिन्दगी के प्रति मुहृव्वत प्रादि भाव छिपे रहते है। 
“हुस्न त जिन्दगी", "नार श्रमारुक' ; "कलवाल", “मन कामन त ग्रावलन' 
इस के स्फुट उदाहरण हैँ । इसके भ्रतिरिक्त उनकी रचनाग्रों मेँ श्राश्चय॑, गम, 
उदासी, मस्ती एवं तन्हाई जैसे भावों की ्रभिव्यरविति हुई दै । यथा - 
दोन चिहन श्रन्दर छि सीनस गच्छन दरवाज वथि " 
फुटिमतिशि गुतलि श्रावलि वासान 
तथ मसवल मोम प्राचन प्यठ2 
गुलाम नथी खयाल ने भी बहुत सी कविताग्नो की रचना की दै । उनकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है किवे च्राधुनिकर कश्मीरी काव्य मे भ्रलग सुरताल 
एवं भाव की कविता लेकर उपस्थित हुए रै । यह भाव वैराग्य एवं जज बात के 


ह, + 


भड्काव.का परिचय देता दै। खयाल की कविता ““शमात शोयरः' मे कवि 





भ्रकेले पन में रात के अरन्धेरेमे शमा को श्रापवीती सुनाता है। इस कविता कै 
1. यम्बरजल कवितां 

2. नाम हरम चुन 

1. हसुन त जिन्दगी कविता 

2. म्रड चटि वामन 
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प्रत्येक पद्य में भावों की मामिक अ्रभिव्यञ्जना हुई है 1 


कम्‌ गुलबदन खाकसं रलूयाथि, 
शुन्याह वनेय वाम खान तय । 


संसार किस श्रथ गरदिणस 
दछेपि लगि स्यठाह जाना न तय ।। 

्र्थात्‌ कितने ही गुलवबदन मिट्‌टीमे मिल गये श्रौर कितने ही भवन (महल) 
नष्ट हो गये । संसार की गदिश में कितने ही माशूकों की जान चली गई । 

गुलाम नवी खयाल की अरन्य कविताएं, उदाहरणाथे, “ “खावन हन्द सराव, 
नारकि सरान, खला वानाख' श्रादि कवि की घनिष्ठं एवं शुद्ध भावना से उद्भूत 
है। 

गत दस बारह वर्षो में जिन कवियों ने कश्मीरी काव्य को भ्रागे बाया 
उन मे चमन लाल चमन, गुलाम रपुल सन्तोष, रशीद नाजकी, मखन लाल वेकस, 
फारुक नाजी, मखन लाल कौल, मृही-उद्‌-दीन गौहर, राधे नाथ 
मसरत, मोती लाल नाज, मरगृ.व वानिहाली, रसूल पोम्पुर श्रादि विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैँ । इन. कवियों की कविताघ्रों पर एक सरसरी दृष्टि डालने से पता 
चलता है कि ये सामान्य रूप से उन्हीं सन्दर्भ को लेते हैँ जो कश्मीरी काव्य में 
१९४७ के पञ्चात्‌ प्रकाश में श्रये । स्थिति यह है कि इन कवियों को श्राधुनिक्‌ 
परिस्थितियों का गहर ज्ञान है तथा ये जिन्दगी एवं पने वगे कौ विभिन्न 
समस्याश्रों को ्रपनी रचनाग्रों का विषय बनाते हँ । यहां पर यहं बात ध्यातव्य 
है कि कवियों की इस श्रेणी मे कोई एक कवि भी उत्कृष्ट कोटि का नहीं गिना 
जाताहै। दूसरी वात यह दै कि इन की कविताएं सामग्री की दृष्टि से किसी 
भी क्रान्ति श्रथवा सामाजिक उलट फेर प्रादि का परिचय नहीं देती है । 


फिर भी यह तथ्य महत्वपूणं है कि गत पांच या दस वर्षो मे नवीन पीढी 
के अनेक सवत कवियों ने जन्म लिया । यह बात उत्साहवद्धं क है कि प्राधुनिक 
युवा पीढ़ी के इन कवियों मे भी कविता की कला का सुव्यवस्थित ज्ञान विद्यमान 
है । पुरातन कतियों ने तो श्रपनो रचनाभ्रो में केवल शब्द भण्डार को इक्या 
किथा है ग्रौर उनका ग्रध्ययन करने बाला पाठक कं श्रौर त सही, लेकिन सिर 
ददं तो अ्रवश्य मोल लेता है । लेक्रिन युवा पीढौ के कवियों कौ रचनाभ्रो का 
श्रध्ययन करने पर प्रतीत होता है किये कवि इतने क्र नहीं है क्योकि ये कवि 
म्मपने भावों की श्रभिव्यवित स्पष्ट एन्तु संक्षिप्त शब्दौ में करने मे ही विश्वास 
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रखते है 1 इन श्राधुनिक कवियों मे गुलशन मजीद, गुलाम ग्रहमद गाश, शफी 
शौक्र, रफीक राज, इकवाल, ग्रकवर, सज्‌ूद संलानी, मन्जूर हाशमी श्रादि 
उल्लेखनीब है । 


इस प्रकार नई कविता वैज्ञानिक एवं यान्त्रिक उन्नति के परिणाम में नई 
उलज्लनों एवं समस्याश्रों से यवत मानवीय तौर तरीकों का श्रधिक गहरादयोंसे 
मुकाबला करती दहै दूसरी वात यह्‌ हैकिं ये कविताएं विस्तृत व्याघ्याकी 
भ्रेक्षा चन्द शब्दों मे ही प्रपने भाव'की व्याख्या करने का प्रयत्न करती दह श्रौर 
इस प्रकार कश्मीरी कविता प्रतीकात्मक चरित्र ग्रहण करने कौ कोशिश कर रही 
है 
@ 
म्ननुवाद : सत्यभामा राजदान 
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कश्मीरी गजल 
। _ गुुशन मजीद 


गजल पर मेरा यह्‌ प्रवंध कोई एेतिहासिक समीक्षा नहीं । मसलन म यह्‌ 
कहंगा कि रसुल मीर की गजल (ग्रौर इसी बहाने यह भी कि सारी क्लासिकी 


कविता) गुलाम नवी फिराक्रकी गजल की. तरह वर्णन की उपस्थिति को 


कविता है, दीनानाथ नादिम की गजलकी तरह एक शब्द में से दूसरा 
ग्रनुप्रासंगिक शब्द पैदा होने की स्थिति की कविता है, प्रमीन कामिल कौ 
गजल की तरह चलश्चिव की कविता है रौर महृजूर की गजल की तरह दुनिया 
को विभिन्न वस्तूप्रों का संकलन समञ्ने की न किश्रनंत सत्योंका भ्रावागमन 
समक्षे की कविता है 1 (दुनिया के वारे मे यह सत्य कि यहां भ्रमुक तथ्य 
न कि ्रमुक चीजे यह श्राधुनिक चितन है) प्रौर ्रापका यह समज्लना कि 
रसुलमीर हमारी भ्राज की गृज्ञल का वावा है, जल्दबाजी ` होगी । 

हमारी (कुल मिला कर सारी) क्लास्षिकी कविता श्रपने विशेष रूपक-प्रवध 
। के बावजूद सीधे तौर पर श्रभिव्यक्ति की कविता है श्रौर इसका टेक्सचर किशी 
मन; स्थिति या श्रनुभव को घटनाम्नों के ताने-वानि मे विस्तार देता है । भ्राज 
 गृजलने जो रूप प्राप्त किया है उसके हिसाब से इस काल की सभी गजलें ग्रपने 
` श्रावरण श्रौर स्वभाव से श्रगजले है । हमारी इस क्लासिको गजल में कुछ मशीनी 
तथा मनोवज्ञानिक ब्रभाव हैँ । राही साहब तक आते श्राते यह एकं मशीनी 
 प्रक्रियाया कालीतवाफी कीरी कला बन गई थी। राही ने हमे “नव रोजि 
 सवा'" भे कुछ शानदार रूपात्मक जैसे दृश्य विवों कौ गजलें दी है । फाखिर भौर 
| महमद गामी से महजूर तथा नज्म के कवि नादिम तक यह ऊंचे स्वर मे गाई 

जाने वाली गजल का उदाहरण ह :-- 

| चाभि दिल ह्‌.यथ कोर चोल हम माहितावान ए सनम 
ग्रायि चाने भ्राशकन गव दिल परेशान ए सनम 
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ए सनम, चांद उजले ! दिलमेरा चोरी दधिपाके कहं ले चते? 

तुम्हारी एक श्रदा से ्राशिकों का दिल परेशान हौ गया । 
कोमल, धीमा, गतिहीन लहजा तथा सांफिस्टिकेशन, जो गुजल का मिजाज १ 
गजल को, कामिल साहव से मिली । एक बार गजल का यह्‌ भ्राधारमूत मजा 
निश्चित हश्रा तौ गजल को नई दिशाएं तथा संभावनाएं मिलीं शौर भ्रव ग 
एक वह ग्रतिव्यव्तिगत ब्रनुभव है, जो परोक्षरूप में ्रपनी श्रभिव्यविति करती है। 
इस व्यक्तिगत श्रनुभवः मे श्रोता इस तरह सम्मिलित है करि इसकी णक्‌ 
प्रशन उठाने वाली सी है । प्रष्न वाली शक्ल कोई एकरूप, एकात्म श्रौर जाती 
पहचानी शक्ल नहीं है वल्कि इसके वहत रूप हैँ, मसलन : ६ 
@एफ शेरमेव्यततसरूपमेंएक दुसरे के प्रतिद्ठीः विषमं धिव या प्रतकंथाप 
@रउपमाग्रों तथा रूपकं से विषय कीं विलोडन जनक .धारणा 
@ एक सुसंगटित तनावे उभार कर छंद, तुके श्रौर अरूपं विषय) के बीच विरो 

पदा करके 
@ताकिक भौर व्याख्यात्मक भ्र्थो के वीच सम्बन्धोःको तीव्रता देकर | 
@ऊचे स्वरम श्रात्मालापः 

ग्राज की शायरी प्रथं का वह्‌' ष्वन्यात्मक स्वर है जो कमयातीत हैग्रौः 
वत्तमान गजल को यह्‌ एक वड़ीं विशेषता है कि यह वर्णन' की शायरी नहं 
वेल्कि वर्णेन के रूप की शायरी 'है । यह्‌ चल-शब्दो की कंहं स्थिति टै जिर 
विभिन्न समस्याएं श्नौर स्थितियां चित्रित होती है । इसकी दूस रीं विशेषता है इसका 
वेतकल्लुपः स्वर । वेतकल्लुफ़ स्वर की परम्परा कामिल साहवः ने शुरू की मग 
संयोग यह है किं हमारे श्रधिकांश कवियों ने यह परम्परा एसे पानी जंसे किं य 
तीसरे दजं का मजाक हो । राही, श्राजिम, पिरक श्रौर शौक इस परम्परा क 
रक्षाकिए हृए्‌ ह । म॒ग्‌ ब वानिहाली, मश्ल सुलतान पुरी, कओ गुलाम मृहम्म 
देखने मे इस सरल स्वर के दीवाने नहीं हुए । | 
नई गजल कीः एक! यह. भीः विशेषता है कि यह संदभं पुस्तकों के यथार्थं पै ¦ 

मुत्त है: (यह नई नञ्म. का गुणः भीः है) इसका शुद्ध यथाथं इसका श्राति | 
सम्य श्रौर संतुलन है, यथपि.हमारू दो महत्वपूर्णं गज्लगायक म्ल. सुलतानपु 
तथा मरुगूव बानिहाली श्रपनी कविता की सम्पत्ति यही सदशं संकेतं का सर्व 
मानते है ्रनुत्रव तथा विव श्रपने काव्य संसार में ही सत्यात्मक तथा वैज्ञानिक 
ह । शरनुभव तथा विव का मूल्य बहिजंगत मे ढ.ढना काव्यः. कै सोँदयंबोध क| 
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ज्ञान हः । मुहीउद्‌ दीन हाजिनी साहब इस श्ज्ञानः के शिकार तवः हाएु जत्र उन्होने 
श्रपनी 'मक्रलात' पुस्तकः मेः राही का- 

डोल हकीकच रंग त प्रजल्यव खावः म्योन 

म्म्य सरावन हों सगय वरान तयः। 
रथात्‌ यथार्थ कु विवणं हृश्रा तो मेरा खूवाकः प्रज्वलित हृश्रा । इसी' मृगतृष्णा 
ने वीरानो-को सींचा है । विषयगत संसार के तराज्‌ में तोला श्रौर हल्का" घोषित 
किया । यहां मँ ्रजं करू कि काव्यतकं म्रनिवायं वज्ञानिक निय्मो-विधियों का 
पावंद नहीं होता । जव वंज्ञानिक वंधन होगे तो वंज्ञानिक समाजवादके भी ग्रौर 
तव धमं शास्त्र के भी होगे..-गजल गेय समस्यात्मक तकं है।' 

तकं जो राही साहब के पास महत्वपूणं तत्व नहीं है, मण्ल, नाजिर 
ग्रौर मरग्‌.व साहव के पास संप्रंषण को समस्या बन जाता है श्रौर इसे ये कामिल 
के लचकदार स्वर की सहायता से निभा देना चाहते हैँ । गुलामनवी नाजिर कीं 
शायरी मे तकं वहस का रंगलेतादहै। चू कि फिराक्र, नाज्जिर, गौह्र रादि कौ 
शायरी रूपकात्मक दै लिहाजा बहस सीमा मेही रहीं है श्रौर हुज्जत नहीं 
सकी । कामिल में यही वहस क्लिष्ट कथने वन जाती है। सन्तोष श्रौर गौँहुर 
फी गजलें बौद्धिक तकं पर श्राधारित होती ह । ये ्रपने काव्य विषय कोः बाहर 
की दुनिया भें प्रचलित कायदे-कानूनो का श्रधीन समन्ते हँ । इनकी गजलों में 
शब्द चीज का बदल है या प्रतिनिधि है गनौर रूपक का म्रथं है लोगों कोः जंगल 
वतलाना । दीना नाथ नादिंम साहब की नज्म जितनी तकं तथा वहस के श्रधीन 
द, उनकी गजल उतनी ही मुक्त ह । शब्दाडंबर तथा केवल" रूप की एक 
ग्रतिवादी मिसाल । कोई भी अ्ननुभव या विव केवल शब्दों के जादू मे बंधा है। 
गजल का एक श्रौर जरूरी गण लचकदार स्वर्‌ है । राही की गजल मे यहं 

लचक नदीं है । इससे इनकी गजल का टाइप बनना संभव था। मगर इस जगह 
काव्यगत रूपहीनता इनके काम श्रा गई । राही ने गजल के प्रचलित चान्‌ 
मुहावरे को दले के लिए कु नये प्रयोग किए जिन का उदाहरण मै इसः शे'र 
से दूगा-- - 

नीलिस फ़ मस मंज सबज सवज शिव लिग 

पारूद पारवती व्यगलान अ्रख श्रख भ्रंग 


रथात्‌ नीले फ़ोम मे हरा हरा शिव लिग है. पारद कौ पाबंती.का एक एक श्र 


पिघल रहा है । राही शब्दों के श्रनभ्यस्त प्रयोग तथा कम से (जो इतके काव्य. 
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तकं का एक महत्वपूणं तरीका, दै) गजल के लिए श्रावश्यक भावनात्मक सामग्री 


तथा वातावरण उपलब्ध कराते दँ राही, यथाशक्ति शब्द, वाक्य, प्रतीक वगैरह 
एसे श्रापस में समिधितकरते रै किशे'र की एक स्वीकार्यं व्याख्या श्रसंभव हो जाती 
है 1 संभव संकेतो की वात इसी में श्रा सकती है । इस प्रकार राही की शायरीमें 
प्रगनिरूपण विवेचन की वस्तु ही नहीं । इसका हर विब इसीलिए अ्रध॑प्रका- 
श्चित तथा रहस्यमय है ।` दुष्य चित्रण के लिए इसमे कोई जगह ही नहीं। 
उदाहरणतः यह्‌ श्रकेला मिसरा-- 

गरंग रंग वमस सीमिनि जफ 

[मने उसके भ्रंग प्रग को शेरनी कौ उदछाल (सा) देखा । | 

इनकी धारणात्मक दुनिया की एक स्पष्ट विशेषता दै । किसी श्रनुभव में 
दृश्य चित्रण का बदल ढंढना ग्रौर इस तरह भावनात्मक तनाव या तीव्रता पदा 
केरना हमारी काव्य परम्परा है, जिनके उदाहरण हन्वा खातुन, रसुलमीर, रहमान 
डार पेश कर सकते है, इस काव्यपरम्परा का लाभ वतमान काल मे दीना नाथ 
नादिम, फिराक्र, नाजी, शाद तथा कुद श्रन्य कवियों ने उठाया । (किसीने 
ज्यादा, किसी ने कम; क्रिसी ने सचेत किसी ने प्रचेत) 
सुब हि प्रवि मच प्रथशर शायद भ्रथन्यून टूयेन नालस वरुन (नादिम) 

सुवहु-की किरण से शायद गलती हो जाए । उसने कलियों के गले की 
तरफ हाथ बदाया । 
वति श्रासहा मंज सडकरि प्रारान पोशि हलम ह्‌ यथ 

प्रथ सोथ यपोयं श्राव मगर हांठ नजर हयथ (फिराक). 
मै भी वीच सडक के, फूलों को दामन में समेट कर होता , । 
इधर से हर वसंत गुजरा मगर वाक्च नजर लेकर गुजरा 
शरासि मा केहं जदव वचोवमुत जांह ` 
यथ मकरानस द्वसन खनिव कााह्‌ । 

श यद हमारे किसी पूवज ने कभी कुं बचाया हो । कोई हस मकान की 
दीवारोको खोद डालो । जाने दुश्यांकन का श्रात्मपीडन से क्या सम्बन्ध है कि 
हमारी गजल में पीड़ावाद के नमूने इन दष्यचित्रक कवियों में ही मिलते है । 
काव्य-ग्रमेय (प्श091126815) गढ़ने का वह ढंगजो कामिल की गजल में 
हमारी जीवन-प्रवृत्तियों को एक श्रादइरनी (विडंबना) बनाता है राहीकी गजल 
की क्लिष्टता संतोष, नाजी, फिराक, एस राजी, गौहर की गजल मे अहम्मन्यता 
के श्रंदाजे से सम्बन्धो का श्राधार है । म 
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चन्द. - 


व्यंग्य यद्यपि सम्बन्धो का ग्राधार हैःमगरःइस में मिठास तथ सूक्ष्मता तभी 
पैदा होती है जव कामिल की तरह सम्बन्धो के बीच भीःग्रसम्बन्ध का श्राभास्षः हो 
ग्रसम्बन्धं कलाकार कोः एक विस्तृतः कंनवास रौ र बेतकल्लुक लहजा प्रदानः करता 
है । बेतकल्लुक लहजे या स्वर कीः मिसाल कामिल की गजल है श्रौरः वह्‌ 
सामान्य भाषा या रूपकहीनः व्ण॑नः सेः नहीं श्राता+ बर्कि भ्रनावश्यक संयोजन के 
बगैर रूपक से या गतिशील शब्दावली सेः ग्राता है। राही की 'नवरोजि सवा" - मे 
जो भी गजलें हैँ वे म्रनावश्यक संयोजन की गजलें हैँ श्रौर कविताः परः विचार 
के ्रारोपण की गजलें हैँ । वेतकल्लुफ लहजा; स्वालाप का ग्रदाज. ्रापसी वात्त- 
चीतकारंगजो भ्राज राही कौ भी गजल के गुण रहै, मूलतः फामिल से शुरू हते 


है ~= 


चय छंख कायिम मेय डोल ख्वर 

श्रव चोय ज्यूनुथ् श्रव मेय हौर। 
[स्थिर तुम्हीं हो पैरमेरा दी फिसल गया । जी, तुम ही जीते; हां, मदी हारा] 

कामिल ने गजल मे लचकदार लहजे की एक रौर परस्परा शुरू की, पर 

यह्‌ परम्परा ग्रागे नहीं चली क्योकि यह लहजा जिन्होने भी प्रपाया, वे श्नपनी 
लथभीखो वंठे। लचकदार गजल में कवि गजल को एक परिप्रंश्यमें 
शुरू करता है श्नौर विभिन्न परिपि्ष्यो मे से गुजारता हरा उसे किसी श्रौर 
परिरक्ष्य में पटुच। देता है 1 पढ़ने वाले को बौद्धिक धक्का नहीं लमता। बल्कि 
श्रोता तव विखर जाता है जव वह कामिल के लहजे को अपनाने वाले श्रातश्च 
या ्राजाद की गजल पदता है । इस हिसाब से तो शफी शौक सावधानी . ब रतने 
लगता है । उसने राही, कामिल की विशिष्ट शब्दावली या म्रोषण-वृत्ति से फायदा 
उखाया मगर श्रपनी श्रावाज नहीं बदली । शफी शौक व्यंग्य कौ सीमाणु भी जानता 
है इसलिए बह सावधान रहा । नहीं तो व्यंग्य वरतते बरतते हमारे अधिकांश 
शासो श्रौर मसखरों मे कोई अंतरही न रहे 1 ¦ 

मे पुशरिथ वापसय सुयपान वापस 

चलिमर शंतान तय यन दान वापस । 

मे थोवह्म संजिलाह्‌ अख शांद पानस 

वतव ब्राधिर वटिथ न्यू पान वापस । (शौक) 


मने मेरा वही शरीर लौटाकर ज्ेतान बरौर प्रभु दोनों लौट गए 1 भेरे लिए मेधी 
एक मंजिल सिरहाना बनाकर 'राहं ने खद को वापिस लपेट लिया । वि्वाकन से 
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राही तथा कामिल में यह भी एक फकं रहा कि कामिल विव को बलवान बनाने कै 
लिए सर्वांग चित्रण से भरपूर काम लेता है। 

शाहरूकिथ कव नम छख चापान क्याह सा केह फरमावृन छय सा ? 

सांस रोक के नाखून क्यों चवाने लगे ? कछ फरमाना चाहते हैँ श्राप ? 

नौजवान शायर मेँ एक महत्वपुणं गजल गो शायर रफीक राज ह। इनकी 
गजल का रंग रहस्यात्मक है । इनकी गजल को एक रहस्यपूणं भ्रावरण दे देनेभे 
न पिफ़ं इनके शव्दचयन का हाथ है (रचना-फ़म ग्ने का श्रंदाज कामिल का 
है) बल्कि उतमें इनकी तुक योजना का भी दखल है । कामिल श्रौर राहीके 
बाद त॒क के साथ एक बहुत दही श्रपमानजनक सुलूक किया गया । वह्‌ योक 
इसे एक अ्रनावण्यक चीज मानकर सिफं वजन या संगीत के लिए वरता गया। 
मगर नवजवान गजल गायको ने इस तुक को रुवाईके चौथे मिसरे कास्थानि 
दिया जो कि पहले तीनों मिसरों के मिजाज श्रौर प्रभाव को निर्चित करता है। 
कामिल साहव के बारे में यह ग्राम राय है कि इनके काफि (तुकं) साधारणत : 
श्रनावश्यक तथा गीत बंदी के लिए लाए जाते है । यह वस्तुत : इनके शेरों को 
गलत समञ्लने का परिणाम है । हमें लगता है कि इनके काफियों के विना एक 
प्रभाव पैदा हो चुका है. अतः काफिया व्यथं है जबकि यही प्रभाव इस कफियि 
को विड्वना का प्रायाम प्रदान करता है. मरौर व्यंग्यात्मक स्थिति मेला देता है। 
कामिल साहब ने न सिफं काव्य भाषा को शब्दों की भ्रनिवार्य॑ता से मुविति दिलानि 
का यत्न किया बल्कि गतिशील काफियों के प्रयोग भी किए. भ्र्थात वह्‌ शब्द 
काफि के लिए प्रयुक्त किया जिसका श्र तिम ग्रभर. गतिशील हो । 

हमारे गजल कवियों ने नएसंप्रषण की संभावनाएं नहीं स्वी, जो पहले 


नहीं रही थीं । भर्थात ये स्वनात्मक भाषा बनाने मे भाषा में पहले से मौजूद 


संभावनाघ्नो से बाहर नहीं निकले, बल्कि उन्होने इन का ताजा इस्तेमाल क्रिया । 
उन्होने नई काव्य भाषा नहीं सरजी, बल्कि वतंमान भाषा म ही विभिन्न प्रयोग 
किए - 

म्रगभ्रग वृदछधमस सौभिनि जफ कथ कथ वननम लोहं तय शाल 


मने देखा उस क भ्रंग भ्रंग शेरनी की उछाल है । उक एक एक वात सियार थी 
जो मुञ्च से बोली । 


इन्होने भूतकाल की काफी परम्पराग्नों का उपयोग किया श्रौर वत॑मानके ` 


प्रचलित शब्दप्रयोग का भी । मुजपपर श्राजिम की गजल मे हमे साफ दिवता दै 
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॥ 
४ 
: 


१ 


करि भोषाका व्यवहार केसी कंसी वस्त॒ तथा संकेतं को जन्म दे सकता है । 
इनकी कविता श्रसम्पन्नता में भी एक विशेष स्वाद देने की तस्वीर है। इसके 
मुकाविले में संतोष तथा नाजी मुनव्वर की कविता ग्रपने परिवेश से बहुत ही 
प्रतिबद्धता की कविता है। 


कश्मीरी गजल के संदभं संकेतो का एक स्त्रोत हमारा श्रतीत दहै । प्रतीत 
फी इत घटनाश्रों को कामिल वतमान स्थितिकी निरर्थकता दशनि के लिए 
युगान्तरित तथा श्रर्थातरिकरदेताहै। राही इनकी पेरोड़ी वनाकर इनको 
व्यवहूत करता है। 


जिस कवि ने प्रतीत तधा वतंमान की काव्यात्मक श्रौर प्रचलित शब्दावली 
क। सदुपयोग किया भ्रौर श्रपना स्वर पहचानने का प्रयत्न किया वह्‌ है मुहम्मद 
प्रयूब वेताव । सच तो यह्‌ है कि इन्टोन गजल को नई दिशाएं भी दीं । गजल में 
रूपया भाषा के साथ ज्यादा छेडखानी करने का सवाल नहीं होता, फिर भी 
जवान के कई तजर्बे होते ही रहे । कामिल ने इजाफों (संबंध-बोधकों) का 
उपयोग क्रिया श्रौर नादिम ने विभिन्न विषयों की ध्वनि, विशिष्टता या रंग, 
वरत के विभिन्न स्वरूपी विव गढ़ । काजी गुलाम मुहम्मद कौ शायरी मे से यदि 
शब्द भ्रलग क्ये जायं तो ये बहुत ही साधारण या महप्वहीन होते दै मगर 
इनके मसर मे ये ही शब्द दृश्य तथा नास्तालजिया पैदा करते है । 


सारांश यह कर वतमान गजल, वर्तमान श्रनास्था, जटिल तथा अतंहीन 
स्थिति के प्रभाव को विभिन्न भ्रनुभति विबों, रूपकों भ्रौर कभी संकेतात्माक ढंग 
सेभीषेदा करती है। 


। । 
--भ्रनु° रतनलाल शान्त 
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कश्मीरी गजल ॥ 
--रसूल पोम्पुरी 
ईरान ्रौर कश्मीर के पारस्परिक सम्बन्ध श्रतिशय पुरातन दहै ।ये 
सम्बन्ध शाहमीरी युग॒के श्रनन्तर दढतरहोते गये । जव फारसी भाषा को 
राज-काजी की भाषां होने का गौरव प्राप्त हुमा तो राजदरवार में फारसी के 
ज्ञाता फारसी कविता के प्रति भी श्राकरषित हुये। इस प्रकार की उपयुक्त । 
परिस्थितियां यहां इस्लाम के ्राविर्भाव के पश्चात ही फारसी भाषा एवं 
साहित्य को उपलब्ध हई तथा इग्गर राज्य तक इन का प्रचलन रहा। इन्दी 
उपयुक्त परिस्थितियों के परिणामस्वरूप कश्मीरी कविता रूपी नायिका कै 
मस्तक पर तिलक रूपी गजल का उदय हुश्रा । गजलं मूलतः श्री भाषा का शब्द 
है जिस का शाब्दिक प्रथं है “"रमणियों के प्रेम की चर्चा करना एवं रमणियों के 
साथ वार्तालाप करना" । इसे सम्प्रति दूरत्वं व सापीव्यं; सौन्दयं वे प्रम, प्रिय | 
वं लोकं का शीच; प्रेमं शश्र वहानीं प्रादि, मतलवी जीवेन की मोंसिक भावाः 
भिव्यव्तियों ने श्रलंकृत किया है । गजल की विशेषता यह है कि इस को प्रत्यकं | 
पद्य ब्रथं की दृष्टि से भिन्न भौ हो सकता है किन्तु “वहर' क्रौर -काफियारदीफ' । 
का ध्यान र्न शर्व. हीत है । गजल के प्रथम छंदको श्ररवी भाषामे | 
"मतल * एवं ग्रन्तिम शे'र को -मकतह' कहा जाता है विद्वानों का मन्तव्य है ध 
कि गजल मे कम से कस पांच शेर तथः श्रधिक से ्रधिक सत्र से इक्कीस गरौ | 
का होनालाजिम होता है। इस नियमितता का भ्राजतक भ्रनुभरण हुम्रादहैया नदी 
यह एक जटिल सयस्या है क्योकि ्राधारहीन प्रमाणो को स्वीकार करना जीवत 
कौ रीत च्हींहै। 6 ॥ 
श्ररवी भाषा के कवि उपदेशात्मक श्रथवा स्तुतिपरक गीतो का प्रारभ । 
सौन्दयं व प्रम की ग्रभिव्यक्तिसे करते थे ज्सिकेकारणपेसे गीतों को श्ररवी ॥ 
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भाषा, मे “तशवेव' कहा जाताः है । -^तशवेव": शब्दः गजल का समाना्थक ` है । 
प्रस्तुत शब्द वास्तव में शव" से“उदुश्ुत है जिस का प्रथं है “यौवन को प्राप्त 
होना" चू कि फारसी कविता का उदय भीराजदरवारों मे ही हृश्रा रतः 
यह प्रथा यहां भी ्रचलित रही है जव तक्र करि इसके लिये यथोचित परिस्थिति का 
प्राविर्भाव न हुश्रा श्रौर "तशवेव' एक पृथक्‌ काव्य विधा न बनः गई जिसे ` गजल 
की संज्ञा दी गई। कश्मीरी काव्यम भी इस विधा का भ्राविर्भाव सभ्यता व, 
संस्कृति के पारस्परिक श्रादान प्रदान से हप्र । चू कि मानव के ग्रातरिक 
भावों एवं प्रशुभ घटनाग्रों क श्रभिव्यक्तति का उचित एवं सुलभ माध्यम गजल 
ही सिद्ध हप्र, ग्रतः इस प्रकार का यह णारस्परिक मेल-जोल लाभप्रद , ही 
प्रमाणित हूग्रा । यह्‌ इसी पारस्परिक सम्बन्ध का परिणाम है कि कश्मीरी 
कविता उन्नति के पथःपर भ्रागेः बढती. गई तथा नित्य प्रति नवीन पद्यं अ्रथवा 
पद्यांशों की रचना यथावत्‌ होती रही श्रौर श्राज भी इसमें नूतन ठंग से 
परिव॑तन होते रहते है । इस प्रकार कश्मीरी कविता में भी काव्य विधाश्रों 
की वृद्धि होती गई । कतग्र (वह्‌ कविता जिसमें दो श्रथवा दो से ज्यादा 
पयां 7 हों); बाई (चार पदयो वाली कविता जिसके भ्रयम, द्वितीय तथा चतुथे 
चरण के अन्तिम श्रक्षार -समतुल होते हैँ); मसनवी (गीतों -भरी कहानी ); 
मुसश्रद् (वह्‌ कविता जिश्रके ्रत्येक प्च ग्रथवा श्लोक के छः चरण होते ` है); 
मुखमस्त आदि काव्यः की थे विधाय रंग उगलने लगीं । किन्तु इसका श्रथं यह 
कदापि नहीं है किं इससे पहले हम कविता से श्रनभिज्ञ ये `जिसके कारण 
हमारे श्रभिव्यविति रूपी वाययन्वर के स्वर शिथिलावस्थामें थे । 


वस्तुनः कश्मीरी कवियों नेम से पूवं भी प्रेम रूपी वाद्ययत्त्र के 
शरभिव्यकितत रूपी तारोंको क्लनञ्नना कर वाव (वाक्य) एवं वचुन (वचनो) कौ 
सुरजा (सृष्टि) की है; शरक (श्लोको) का श्री गणेश किया है जिनकी भ्राकृति 
श्रथत्रा स्वल संस्कृत कविता से "मिलता जलता है । ललेश्वरी से पूवं यहां कश्मीरी 
भाषा को लिपिवद्ध करते के "लिये शारदा लिपि का प्रयोग होता था किन्तु 
कर्मो में फारसी भाषा को राजकीय भाषा का गौरव प्राप्त होने के पश्चात्‌ 
फारसी लिपि का प्रचलन हुमा जिस के परिणामस्वलूप कश्मीरी भाषा का 
सुरलय के स्तर पर (संगीताटमकता) पहली वार संकोच हप्र भ्रौर हमारी 
गणना गणे नौर बहरों मे होने लगौ किन्तु भ्राज हम निभीक होकर लोक को 
दस क्त से वगत करते है किम भी शब्दों का उच्चारण करना जानते 
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ह अर्वत्‌ हेम भौ कुछ जानते है । हम वहरे प्रौर गृगे नहीं है। तेकिन जि 
की एक वार धज्जियां उड़ाई जाती है वह्‌ मुश्किलसे ही विश्वास का पात्र वन पाता 
है। सामान्य धारणा यह है कि वचन चाह कितना ही परिवर्तित क्यो नर्या 
जाए उसे गजल की संज्ञा देना उचित नहीं है 1 निस्सन्देह मौलाना रोमी एव 
शेव सादी जंसे उच्चकोटि के वयोवृद्ध विद्रान भी फारसी कविता मे ' 'वचुनौ 
गजल" लिखने के पक्षम हँ । जव फारसी कविता में से गीतों को गजल की 
कोटिमें रखा गया तो हम इस तथ्य से क्रंस कारण शंखं मद सक्ते है! वास्तविकता # 
तो यही है कि गजल के लक्षणों को दृष्टि मेँ रखते हये गीतों तथा वचनो को 
गजल की संज्ञा देना उपयुक्त नहीं है। कारण यह है कि यह्‌ विधा प्रवी भाषा | 
की स्तुतिपरक कविता से उद्भूत होकर फारसी कविता से होती हई वतंमात 
स्वप में हम तक पहुंची । फारसी गजल का प्रेमी श्रथवां नायके (्राशिक) 
तथा प्रेयसी श्रथवा नायिका (माशूक) दोनों ही पुरूष हँ जवकरि कण्मीरी गजल 
मे प्रमी पुरुष तथा प्रेयसी स्त्री होकर श्रपने हृदय स्थित भावों की मार्मिक 
प्रभिग्यञ्जना करते हँ । सौन्दपं मेल की दृष्टि से देखा जाये तो कर्मरी 
कविता में दो उत्कृष्ट कवियित्रियों ने सामयिक घटनाभ्रों पर भ्राधारित दो 
कविताग्रं की नींव डाली । ये दोनों ही विधा स्वं मे ही एक प्रारम्भ भीर्ह 
भरौर एक श्रन्त भी क्योकि इन का स्वरूप व ग्राकूति प्रभीभी श्रप्रामाणिकर्है। | 
चू कि प्रस्तुत निबन्ध का विषय "गजल की व्याख्या करता है" श्रतः यहा 
न्य को सम्धं विवा्रों का त्रिवरण प्रस्तुत करवा श्रभीष्ट नहीं है । हां । 
इतना कहा जा सकता कि वचुन की लोक रिवायत ही है जिसने इसे गजत | 
केरूपरमेंस्वीकृति दी ग्रन्था किसी वस्तु का इतनी शीध्रतासे प्रेम का. भाजत 
बननी प्रथ! लोकप्रिय होना सम्भव नहीं होता है । रहा प्रशम स्त्री का 
ग्राशिक। तथा पुरूष का माशूक के रूप म. व्यवहूत होना- इस विषय मे दो 
वाते ध्यातव्य. है । पहली बात पह है कि यहाँ स्त्री प्रायः पुरुष के पराधीर्त 
स्दीहै); दूसरी वात, यह्‌ है कि पिव मरौर शक्ति की एकात्मकता हिन्द्र धरम | 
की मौलिक धारणा (एकाग्रता) है जनिभ हमारी प्रशिष्टता बच नहीं सकती 


धी क्यों क्रि सामूहिक श्रशिष्टता से वाहर म्रपनी स्थिति स्थापिक्त कणा 
ग्रसम्भव है। 





यही बह्‌ सच्चाई है जिस के फलस्वरूप हमारे भ्रधिकत्तम उत्कट व मान्य ८ 
कवियों का उत्कषं विद्यमान है । हव्वा वातुन एवं श्ररिनिमाल,. ये दोनों दी, 
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कवयत्रियां प्रेम कीश्रग्नि से विदग्ध होकर विरहमयगीतों शो सुर मे बाधती :' 
है । इत गीतों कौ मन्ता के कारण ये जननां की ग्रभिहचियों से इतनी: 
मिल गर्ईहैँ कि उन्दैं पृथक्‌ करना प्रसम्भव है। श्रस्तु, महमूद. गामी से धूर्व 
यहां वचुन की लोक प्रथा थी जो उन्हींके माध्यम से उत्कषै को प्राप्तः हुभ्राः. 
श्रीर फलत; गजल का जन्म. हुम्रा | 

व्वा खातुन के उपरान्त लगभग दो शताब्दियों तक श्रनुपयुक्त राजनं त्तिक ` 
परिस्थितियों के क(रण कश्मीरी कविता का सुर समाप्त प्राय सा प्रतीत. होता 
है। यह पूणं रूपेण उसी अवस्था में पड़ी रही जिस प्रवस्था म यह्‌ यूसुफ | शाह 
चक के समयमेंथी। महमद गामी का जन्म सन्‌ १७६९५ ई० में हृप्रा। 
महमूद गामी सिक्छों व डगर राज्यकाल ते पूर्णल्पेण परिचित हैँ । उन्है उस. 
परिस्थिति का सामना करना पड़ा जवफि कर्मीरी भाषा का श्रभिव्यव्ति का. 
माध्यम वनाना प्रमुख कायं था। इस प्रकार महमूद गामी का कश्मीरी के 
प्रति एचि लेना कश्मीरी कविता के नये युगका प्रारम्भ होने मे लाभप्रद सिद्ध 
हुग्रा। महमूद गामी को श्ररवी व फारसी भाषाश्रों.का पूणं ज्ञान प्राप्त था 
ग्रथवा यों कहू कि इन दोनों ही भाषाग्नों पर उन को नियन्त्रण प्राप्त था । 
इमी के परिणाम स्वरूप उन्होने कश्मीरी भाषा में श्रगारपरक पयो के 
सधुच्चयर को प्रलंकृत कर गजल रूपी वाद्य का वादन किया । प्रत्येक वस्तु को 
नये भ्रिरे से जोड़ना था । उनको निम्नां कित उक्ति उनकी कला की परिपक्वता 
का परिचय देती है-- र 

शार वनुन मोश्रखतग्र चोग्रम्बुन जानतन । 

यादिल व जान च्छु करन बेरोज॒तन 


ग्र्थातन कविता के लिये प््यांश की रचना करना मोती मे छेद करने के 

सपान है। इसक्रे लिये दिल श्र जान से बलिदान होने कौ ` भ्रावश्यक्तता 

द । ५ = 

हमद गामी ने कश्मीरी के श्रतिरिक्त फारसी भाषा मे भी कवितताएं 

लिखी है । ये विना किसी उलज्ञाव के परके दढ भावों ` को शब्दौ मे बाधते 

दै- च 

यितग्रभो बालश्रयारो हाल बावय दितग्रमो बालिदेशुं न कश्रलिरावय । 

वन जन बालि म्पे चुम तालिप्यठ नाग मदश्नो चाति श्रोग्रश कोताय' 

॥ त व घ्रावय 
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र्थात्‌ विरह से सन्तपृ नायकसेलौट घ्राने का अ्रनुरोध.करती हूर्द नायिका. 


कहती.है कि भ्रबःतोः आकर मुञ्चे दशन दो ताकि में ग्रपने : हृदयस्थित भावों को 


कद्‌-सक्‌ । तुम्हारे वियोगःमे मेरे नेत्रो से हसःकदरःग्रश्रु ` धाराएं वह्‌.रही है , 


मानो सिर पर चषमा हो । ` हे प्रियतम । मृङ्े प्रभौ. कब तकः ्रासू बहाने है? 


प्रस्तुत कवि यौवन रूपी उद्यान के विकसित पृष्पों की सुरभि का श्रानन्द 


लेने के लिये इसं प्रकार नायक को उद्यत करता है -- 


खोग्रशी कर महमूदो प्रज्ञ वलो मो रोश 
चश्रय सश्रत्यन लोलश्र बागस पश छावय 
्र्थात्‌ महमूद (म्रथवा नायक) ! कुपित न हो ॥ प्रसन्न होभ्रो ॥ म (नायिका) 
तुम्हारे संग-संग इष यौवन रूपी उथान के पुष्बों की महक को श्रनुभव 
करूगी 1 
:विरह की म्रग्ति से विदग्ध नायिका इपर प्रकार श्रपने ्रिधनन के पीठे 
भागरती हुई अपनेवेदना को प्रकट करती हई कहती दै - 
गौम कोत माशूक नीरिथ प्योम श्रज सु याद तय। 
खतग्रदल तस पत्र प्रायस ्रततश्र लायस नाद तय ॥ 


श्र्थात्‌मे रा प्रियतम .न जाने-कांःचल दिया, . भ्राज .उस की याद मुक 
बहुत कष्ट दे रही है । उप प्रियतम के कारण मुञ्चे लोगों से क्पा-क्मा सुनना पडा 
ग्रौर मै क्या-क्या सहन. करती गई । 


विरह से पीडित प्रेयसी त्रपने प्रियत्तम के.ल्तौट+मराने की-प्राणा से उक | 


राहो को देवत हुई दिन श्रौर रात का भी म्रन्तर नहीं जान पाती -- 

-रात -दोह्‌-गोम जागय ह्‌_यव।न गग्रर्जरान चन्दरयः तारय 
्र्थात्‌ प्राप की राहों को देखते हुये मेरे रात दिन ्राकाशमे तारों को गिते 
ग््रतीत {हुए ।. 

` -संसारश्रिनश्व रहै, एेसा"नहीहै 
जो भी जन्म लेता है उते एकं दिन यह्‌ संशा छोडकर वापिस जःता दै। श्रत 
इश पर महमूदगामी काकहना-हैःकि षे मानव । स्च क्रि ;एक्र (दिन तुञ्च पट 
संसार -छोड्‌ -देना7ही एह श्रतः-श्रातिथ्य केन चन्द-लम्हों में ऽस -संसार रूपी 
वाटिक्रा के पृष्पोंके रस का भ्रास्वादन ले लो, 
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» यहां जिसने :भी जन्म॒ लिथा अथवा 


| 
| | 


श्व 


` मत्यो लंश्रजिम पोशन फलय सारी तोशनद्राय । 
गोशन चेग्रय गोयनो हावुल वुल गोशन रप्रटिथ जाया । 
महमूद गश्नमी कथ धुख खिन तापस छिपतय चाय । 
म्रग्रवर मर्द श्रफमूस ख्योग्नत क्यासना कथ किति जाय ॥ 


्र्थात्‌ वागों मे फूलों की बहार छाई हई है श्रौर सभी प्रसन्नचित होकर 
उनका भ्रानन्द ले रहे हैँ । लेकिन हि बुलवुल क्या तुम्हारे कानों मेंश्रभी तक 
मेरी श्र वाज नही पड़ी । .महमूद गामी कहता है कि तुम इतना शोच क्यों करते 
हो जहां धूप होती है वहां ही छ्रांव भी होती है। 

यह बात भी वर्णनीय है कि यद्यपि महमूद गामी फारसी कविता से 
परमावित होकर ही. गजल की रचना करते हैँ तथाषिवे लोक रुचि को ध्यान 
मे रते हुए म्रपनी रचनाभ्रौ में लोक इच्चा कौ व्याख्या क्रते हँ. । महमूद 
गामी इस बात से पुणं रूपेण ्रवगत है कि लोकरुचियों से दुर भागने का, 
परिणाम होगा लोगों से दरर भागना। इसी कलात्मकंता ने महमूद को लोक 
प्रिय बनाया । महमूद गामी सन्‌१८५५ ई० में परलोक सिधारे। उस स मय 
उनकी आयु ९० वषं की थी 1: महमूद गामी के समकालीन कवियों मे रसूलमीर 
के प्रतिरिक्त श्रौर कोई भी कवि ` आगे नहीं वढ़ सकरा । वली -अलसद मतु" 
णाह गूर, श्रब्ुनन श्रहदं नाजिम प्रादि केवि-महमूद गामी के दल मे सम्मिलित 
होकर करीरी भाषा को समृद्ध करते रहे दैः। किन्तु इसका यह अथं 
कदापि हीं है कि इत कवियों कौ श्रपनी सत्ता ्रथत्रा महत्व नहीं था। थ) तो 
ग्रवृए्य लेकिन वह समय की श्रावाज॒ व वेगवान रीतियों कै श्रधीन रही । 

रसूल मीर एवं श्रब्ुल श्रहद नाजिम की कविताग्रों का रसास्वादन विस 
सहृदय पाठक नेः नदीं किया होगा "हुकःप्रभिद्धः फारसी काव्य पक्ति है-- 

मराद रदयस्त श्रन्द दिल श्रगरं गोयम जुबान सोजद 

व ग्ररदम कशम तर सम मगज ब्रस्तक्‌ ख्वात सोजद 
नाजिम की कविता का यदं पचार फ[रमी कवित। का कश्मीरी मेँ प्ननूदित रूप 
प्रतीत नहीं होता दै अरित, एक कलार्मक अनुभव है-जिसमे न जाने कौन सा 
जगद्‌ भरादै। ˆ. 
लोनुम नशर वद्मनिथ हाल वतुन नार दग्रजभ्रमवस 
वनहा तु दज्यम ताल वलव नालग्र मरश्रयो ॥ 
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रथात्‌ विरह की ्रग्निसे मेरा शरीर भी जल उटा र श्रपनां हाल किसी कोन 
कह सका। हे दिलवर। श्रव तो श्राजाश्रो नहींतोैँ मर जाऊंगा । 


प्रस्तुत काव्य पति हर वृष्टि से उत्तम है। इसका कल्पना वभव 
व सौन्दयं की छटा पाठक को वलात्‌ श्रपनीं श्नोर श्राकपित करती है । 


भ्रपनी मृत्यु की भी उपेक्षा कर ्रपने हृदय स्थित भावों से अपने निष्टुर | 
रमी को भ्रवगत करना उसकी प्रवृत्ति (कमं भोग) है । उसका निष्टर प्रेमी |¶ 
उसे सुने प्रथवा न सूने उसे श्रपने प्रेम को निभाना है ।- 


थिम जार वनस बरदारसु यार करसनाबोजे । 


यामारितुल्लिय खजञ्जरन तश्र सानि शवाह्‌ रोज ॥ | 
मर्थात्‌ मै प्रपनी श्रवस्या को श्रपने निष्ठुर प्रेमी पर प्रकट करती, न जाने बह 


कव प्रायेणा | मेरा वह निष्टुर प्रेमी या स्वथं मेरी हत्य कर दे अ्रन्यथा मेरे पाष , 
कमसे कम एक रात तो रहे । 


रसूल मीर ने महमूद गमी के द्वारा प्रारम्भकी हुई काव्य की .इस विधा 
(गजल) को काफी सीमा तक ग्रागे बढाया । रसुलमीर महमूद गामी ' के पश्चात्‌ | 
सन्‌ १८७० ई० में स्वगवासी हये । कश्मीरी गजल को उरःकषं प्रदान कसे 
एवं इस भे गजन के विविध लक्षणों का सूजन करने का श्रेय -रसूलमीर को ही | 
जाता है। इनकी गज्लों मे गजल के लिए विहित ` समस्त ` विशेषताश्रों का 
समावेश है । उदाहरणार्थं संगीतात्मकता, सम्पन्नता प्रादि -जँपीः विशेषताएं उनकी 
गजलों की प्राणः है । ` 


न ~र 


प्रकरे वालों का कोई धमं या मजहब नहीं होता है इस विषय में दौ | 
धारणाएं नहीं हौ €कती हँ । रभूल मीर स्वयं स्त्री क्रा वेशं धारण कर निडर ( 
होकर प्रपने धमं को उद्धोषित करके भ्रपने प्रियजन के. चन्द्रमुत एवं घटा के | 
समान जुल्फों पर श्रपना जीवन न्योलावर करता है; 


रसूल छुजानिथ दीन तग्र मजहर रोश्र तग्र ज-लफ्‌ चाप्रनि 
कव जानि क्या गव .कुषुर त्न इसलाम तिगोरो . 


रथात्‌ रमुल मीर श्रपने प्रिथजन के धमं व सौन्दयं 
रूपेण परिचित है । 


क्या जाने । 


# 


। ! 


के उ्कषं ज्‌ लफों श्राटिसे पूणं 
जिसका कोर धमं नहीं है वह धम श्रौर इस्लाम को 


9 रय 
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मीरशाह ्रावाद का काव्य कौशलं भौ ` बेजोड़ है ।` उनकी निम्नलिखित 
काव्य पवितयां पढ़ कर उनकी यौवन रूपी केसर लता ्रांखों के सामने 
ध्रातीहै 


गुमश्र शनम गुलरोश्रवस प्यठ जन छि भरकूदान तस 
जूनि प्यठ तारख पकान कारि वोश्रगुन द्र्प्र दानश्र 
कद चोन वुद्धियं दीर त्रमान तीर गछान खम 
याद्छुःशमशेरि जराव या कमानया छि बुमय 

याहलाल या च महराव चाव मेगश्र जामि जमय 

वृद्ध श्राफतावय चोन चश्रन दरग्र मोश्रब तग्रडोग्रलुस रंग 
गभ्रज काचश्र तवय जून ्रुस सरसाम जिगारो 

कद चोन श्रलिफ लाम ज्‌. लुफ़ मीम दहन चोन 

पोश्रर श्रकलि सबक क्रक लि प्रलिफ लम निगारो ॥ 


प्रस्तुत पकितियों मे नायिक्रा का न्शिख वणेन किया गया है। यथा कमल के 
समान मुख पर पसीने कीबृ दं श्रोस के समान प्रतीत हो रही हैँ । एसा ` प्रतीत 
हो रहा है मानो चन्द्रमा पर ितारे चलं रहे हो। तुम्हारा कद देख कर काम 
देव (धीर) भी मोहित हो जाता है श्रौर उसके तीर व्यथंजारहेै। वुम्हारी 
भौ कमान के समान हँ। यह 'हलाल हो या 'महरोव' मूञ्षे इस जाम को 
पीने काश्रवभर दो। जब सूयं ने तुम्हारे चन्द्रमा के समान मूख को देखा 
तो उका रंग फीका पड़ गया । तुह देख करतो चांद भी शर्मा गया । 


ये उदाहरण गजल कौ पंनितियों तक ` ही सीमित है क्योकि वच्‌-न व. 
गीतों से उदाहरण लेने का श्रथ होता विषय का विस्तारपा जाना। भ्रतः इस 
श्रतिभ्याप्ति दोष से बचने के लिए प्रस्तुत कवि की रचनाभ्रो से केवल गजल के 


उदाहरणों को लिया गय।। इस रोमानी कृवि. ने तनी उत्कष्ट कविता का 


सजन किथा किं महजूर जसे कवि को भी एकः शती के पश्चात्‌ उते स्वीकार 


करना पडा 
श्रथ दरदग्र सूरग्रच्‌ परदग्र तुलिय गवसु रोसुल मीर । $ 
महनूर लश्रगिथ भ्राब बेयि,दुजारय ग्रति रोज 

र्यात्‌ दसं ददंनाक सुरत का पर्दा हटा कर उते, नग्तावस्या मे छोडकर रमुल 
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मीर इस दुनिया से चल दिया । उसी के उद्धार के लिये वह॒ महजूर. बन कर 


दुबारा इस लोक में श्राया । ह 


वहं इस सच्चाई से भी सहमत था कि स्वयं कुछ करके दिखाना उत्कृष्ट 


कवि होने का प्रमाण होता है- 
महजूर दर से शमरो सरवन 
गुलगो सपन गुल चेन मु बन 
श्रदग्र छख चुग्र वल वाह्‌ वारिगुल 
करु बुलबुलो दीदारिगरूल 
महन्‌ र पहले कष्मीरी हैँ जिन्होने करए्मीर निवासियों 
उषा की नई किरण दिखाकर उन को श्राह्लादित किया 


गटग्र चृश्रज गाह्‌ त्रोव लालन, 
संगरमालन प्यव प्रागाश । 
वागकि रेन्जृल वारिल्यन गालन 
बुल बुलश्न गम ताव कड पखन वाणं 
येति योर चोनुय मजृहव पालन 
सगृरमालन..प्यव प्रागाश 
गुलि श्राखतावन मोहरप्रवरि . थालन 
लोल कि ग्रसमानम्न ह्यथ श्रावराशः 
` इसवन्द जोलुन ग्रभि गलालन 
` संगरमालन प्यव प्रागाश ।} 


श्रथति पराधीनना रूपी रात का श्रन्धकार माप्त हु 


ह 


7 


को श्राजांदी स्पी | 


म्रा श्रौर स्वतन्त्रता 


रूपौ सूर्यं चमक उठ श्रौर्‌ चारों दिशायें प्रकाशमान हो गई । संगरमाल (एक. | | 


फुष् का. नाम) न उषा को किरणों की चुनरी भ्रोढली । 
विकसित होकर खिल गथे। श्रतः एे बुलबुल । श्रव 
. वाटिकाग्रों मे उड़ान भरले । श्राज से तुम्हारे नियमोंव 


होणा। सूर्वमु्ी पून िल कर प्रेम ल्वी ्राकाश से ` खुशियां ले के ्राया । | 
इती प्रकार गुलाल केतो ने श्रपनी मह से चारो दिशां को सुरमित 


कर दिया । 


यढ हमारी राजनं तिक जागृति का सुखद समाचार देने 


वाटिकाश्रों के पष्प ५ 
तु स्वतन्त्र होकर | 
रीतियों का पालन | 


| 


वाली नई  श्रावार्ज्‌ 


थी जो तत्कालीनं आन्दोलन से भभोवित- होकर उद्भूतः हुई तथा -जिशके 
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फलस्वरूप कण्मीरी कविता की प्रकृति भी परिवतित हुई । महज्‌र की कविताग्रो 
के प्रकाण में भ्राने तक कश्मीरी केविताकी काव्य सामग्रीमें श्रुगार परक एवं 
वीर रस परक गीतों का प्रतिशय मात्रामें प्रचलन हुद्रा था। "गुलरेज" नामक 
कवितान कवि मकुबरूल क्रालवारी एवं सामनाम" नामक कविता ने कवि बुलबुल 
नाक्रामी को श्रत्यन्त उत्कषं प्रदान किया था । कश्मीरी कवि फिरदौस वहाव परे 
ने भी 'शाहनामा' को कश्मीरी में रूपांतरित कर दिया था । कवि महज्‌र कए्मीरी 
-कविता के दोराहे के उस मोड़ पर स्थित है जहां से एक पथ सूफी कविता से 

गु जायमान है तथा दूसरे पथ पर जीवन की जदोजहद कशमकण मे स्वतन्त्रता 
एवं चेतावनी पुकार रही है । महजूर न ही मुफी कवि दै प्रौरन ही उनकी गणना 
राजनैतिक श्रयवा क्रतिकारी कवियों मे की जा सकती है । उनकी उक्ति है-- ` 

महजूर न छूक जिन्द न मदहोश न साक्री ।' । 

कथश्र चानि ब्रुजिथ ग्रालमाहु देवानुगव ॥ 
भर्थात्‌ महनूर। तुम न तः भूत (शतान) हौ, न मदहोग ग्रौरन साक्रौदहीहो 
लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर ही यह्‌ दुनियां मोहित हो गई । 

महज॒र ने नवीन विचारों का चितन करके गजल की प्रकृति में साथक वृद्धि 
की । महज्‌ की सौन्दयं प्रियता उनको कविता में प्रस्पुटित हुई है। इ प्रकार 
इन नवीन सकेतों की छांव में नवीन परिवतन एवं सुर ताल श्रादि भी उद्भुत 
हए-- 

हा गुलो तोह य मा बुदधवोन यारम्योन 

बुलवुलो तोह.य छ श्ररितोन दिल दारम्योन 

चलश्र लारि वृचछमख हाल वन हश्नप वारञ्र वुचछहश्रय रोघ्रय, 

गलिञ्यव म्यग्न गश्रयम श्रोश्रश बोथुम ददरायि वनय क्या 

लवश्र हश्रच्‌ तप्न छुन्दरेमग्रच मसवल वनान वावस 

दामान स्योन येश्रमि छोश्रल तस राह करार प्रास्या 

वोथ शोर यामथ वाव हृसुन मोज तुलिथगव 

इजहार ती कोर जुलफ्चि थथरायि वनयक्या 
गर्थातः नाधिका बागों मे फूलों से पूछती करि उन्होने उसके प्रेमी को वहां से जाते 
हए देवा ? वंह बुलबुल से श्रनुरोध करती है कि वह उतके प्रियतम को द्‌ ढलाए। 


नायिकाः श्रषने बीते क्षणो को, जब उत्का प्रियतम उसे छोड़ कर गया था, याद 
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करते हृए कहती है कि जाने के लिए तुम्दँ उत्सुक देखकर मँ तुम्हे ्रपना हात । 
न सुना सक रौर न तुमह ब्रच्छी तरह देख पाई थी । तुम्ह जाते देखकर म 
वगेन्दिय ने जते बोलने से मना कर दिया श्रौर ने्ोंसे रनर धाराएं बहनी 


£ 


॥ 


इस प्रकार विरह से सन्तप्त नाधिका, विरह के कारण जिसके मूख कीर्घा 


पाष्डुवणं हो गई थी, वायु से पुती है जो मेरा प्रियतम मुञ्ञे छोड कर यहां ॥ 
चला गया क्या वह्‌ सकुशल तो है ? | | 

महजूर ने भौ श्रपनी कविता मे प्राचीन पारस्परिक मेल मिलाप व धामि 
समानता को सुरक्षित रवा । वे सौन्दयं के सच्चे पुजारी थे । यहां तक करि र| 
देश कौ प्राकृतिक छटा उषके रोप-रोममे भरी पड़ी दहै । इतकी कविता में वक्रा | 
एवं पेवीदगी नदीं है । उन्होने प्रपते एवं सामाजिक वातावरण के वीच स्पष्ट । 
भाषा में सम्रन्य स्थापित करे उत्करषं को प्राप्त क्रिया । 


उत्कर्पता मे मदनजूर के समतुल्य कवि श्राजाद का नाम कषमीरी. काव्य फ 
भूमिका में ्राता दहै । उनकी कवितरो महजूरके श्रतिरिक्त भ्रत्य कवियों 
प्रभाव भी स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है -- । 

तुल म्थानि पानन सारि समयुक् बोर कलस प्यठ 

मलकरन तु फलक्न लरजु वोथ डीशिथतु जिगर म्योन 
छ-यय जिन्दु रोजृन जुवक् गिन्दुनाह कर 

सवक्त जिन्दगी हुन्द चश्न पर नवजवानो 

यु दरद्‌ न्यस तानन मरदानु कदम ब्रोव 

प्रहरेजु, नेज्‌, खण्जर जन पोशि पुलयलछावे 

वरताव दिलेश्न हन्द क्याह जानि सु वेचारभ्र 

यस प्रायि लगान प्रासन ह्‌यय श्रासि ेसिथ खा्वं ॥ 

वतनुक सोज म्युठ लोग प्राजादस च्राविन सारी हावस 

वागुच्‌ मवत खाति ह्‌ यथ प्रारान ग्रसिकरुन वेयि यिथिनाए ॥ ४ 
र्यात्‌ इम समत लोक का उतररायित्व अने शिरोधायं कर लिया। मेरे धैथ॑कौ 
देखकर यह धरती प्रौर गगन भी कांप उढे। श्रो मेरे हृदय । भ्रगर तुम प्रप | 
होने क्री कामना करते होतो तुम ग्रभने इस भ्रनश्वर शरीर को दाव पर लातेपे | 
सथो कतरातति हो । हे नवगुवक्र ! तु हमेशा श्रमर रहने के नियमों का पालत कर। 
जो विपत्तिं रो हते हए ज्ेले उक्ते भीषण युद्ध मे तलवारो ढालों श्रादिपे 
प्रताडित होने का क्रा भय है 1 वीक व्यवहार को .वह क्या जाने जितने कभी # 
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विषत्ति का सामनांन किया हो। 

इस प्रकार पुराने खण्डहरों (नियमों) को तोड़ कर नए पथ की. रचना करने 
के लिए यह एक्र सुरदार किन्तु निस्सहाय श्रावश्यकता थी जिसने श्राजाद का रूप 
धारण करके जिन्दगी को भी गले लगाया था श्रौर गजल की विधा को विस्तार 
दिया था । भ्राज।द के कथनानुसार पुरुष प्रकृति का सारभूत होने पर भी उसकी 
भ्रपनी प्रेयसी केःपरति प्रेम की कल्पना केवल श्रपनी हृदयवत्लभ के सुडौल शरीर, 
सुन्दर मुखाकृति श्रथवा श्राकषक केशो तक ही सीमित नहीं रहती है श्रपितु यह 
इससे बढ़कर कु श्रौर भी है । श्राश्चयं की बात यह्‌ है क्कि महनूर श्रौर श्राजाद 
के समकालीन होने पर भी इन दोनों कवियों की काव्यकत्पना श्रथवा काव्यशेली 
भी भिन्न है । यह एेसा समय था जब प्रगतिशील धारणा साहित्य परलाग्‌ हो 
रही थी श्रत कश्मीरी साहित्य व काव्य इससे कंसे वच सक्ता था । श्राजाद इस 
धारणा के प्रस्तुतकर्ता हैँ । उनकी गज्जलों पर इकवाल का प्रभाव भी स्पष्ट है।, 
उनकी कविताग्रों मे भी गजलों के लक्षणों की छाप प्रतीत होती दै। 

म्राजाद कश्मीरी काव्य कौ प्रकृति को खूब बढावा देते है क्यों करि वे स्वयं 
भीइस बात से सहमत कि प्रकृति ही प्रथम ग्रौर उत्कृष्ट कला है 
खतीवाना कविता कोई उत्कृष्ट कविता नहीं मानी जा सकती है 
श्रौर ठेसी कविता की परख तत्कालीन सामाजिक व॒ राजनंतिक परि- 
स्थितियों को दृष्टि में रखकर की ज। सकती है रौर तभी इसकी सुपरख सम्भव 
हो सकती है। इस प्रकार श्राजाद पहले श्रालोचक एवं साहित्यकार है । 
भ्रपनी कला का सृजन करते समय भी उनकी भ्रालोचनात्मकता भी साथ-साथ थी 
ग्नौर यही कारण है जिसने उनकी कविता भ्रथवा गजलो को भावत्मकता 
ग्रथवा कलात्मकता से रिक्त होने से बचाया। श्राजाद की कविता महजूर से 
निम्नतर कोटि की है, यह बात तभी प्रमाणित हो सकती है जव महजूर का 
श्ुलियात महल्‌ र' प्रकाशित होने पर दोनों कवियों कौ निष्पक्ष तुलना कौ जाएगी । 

कवि महज्‌र एवं श्राजाद के समकालीन युवा कवि मिर्जा आरिप्‌, अब्दुल 
सत्तार रन्ज॒र, पिताम्बर नाथ दरफानी तथा श्री दरदेनजार श्रादि श्रपने ञ्रपने 
द्गसे राजष द्वारा चलाई प्रथा को श्रागे बढाते गए । श्रारिफ्‌ काफी उन्नति को 
्राप्त होते गए । रन्जूर श्रपने भूतकाल की लालसा की श्रग्नि से दग्ध हुए जीवन 
को गजल में श्रलंकूत करता रहा । जार तो अ्रन्तिम समय तक भी प्रातः की भाति 


को पुकारता रहा । 
५१ हमारा साहित्य : "82 


वक्रता से रहित होना तथा क्रमवद्धता का पालन फनी को गजलों मे णोभां 
की वृद्धिमे सहायक सिद्ध हृएुहैँ । गुलाम श्रहमद फाजिल वेमिसाल प्रकृति, 
ग्रवक्रता एवं क्रमवद्ता के बावजूद भी उन्नति नहीं कर सके। वह्‌ प्रपने 
ग्रनुभवों को वसां कला सौष्ठव नहीं दे सके, जो काव्य को नित्य नवीन वना 
सकता है । 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ १९४७ से क्रांति रूपी वाद्ययन्तर का स्वर ढीला पड्न 
से कवि भी धीरे धीरेग्रपनी कवितोश्रों मे समाज एवं राजनीति का प्रादशं वर्णन 
करने से परे होते गए । कवि श्रपने ही भीतर ज्ञांक कर देखने मेँ व्यस्त हो गए 
इस प्रकार वे श्रव वस्तुनिष्टता की श्रपेक्षा व्यक्तिनिष्ठता पर वरल देने लगे। 
परिवतंन जीवन का नियम है श्रतः आज के युग में परिवततंनों से द्धुटकारा नहीं 
मिलता । कहने कां प्रभिप्राय यह्‌ है कि कवियों का सम्पूर्णं कारवां गौरव रूपी दरार 
से भीतर जाकर कल्पनाश्रों के शीशमहल को चकनाचूर कर मानो श्रव धक कर 
शिथिलाव्रस्था में पड़ा है । यह्‌ जीवन पहले भी एक प्रशन चिन्ह ही था श्रौरग्राज 
भो । यह्‌ धरती संकीणेता को प्राप्त होती गई । ` मानव ने चांद पर भी उड़ान 
भरी एवं दिन प्रतिदिन उसकी चिन्ताश्रों में वृद्धिहीहोती जा रहीहै, उसकी 


मानसिक शांति भी समाप्त प्राय होती जा रही है। यह्‌ वह पूरव॑कालिक प्रमाणः 


दै जिस पर्‌ ब्राधुनिक गजल की परख के लिए दृष्टि डालना श्रनिवायं है। 


नवीन भावाभिव्यवित के लिए नवीन कांट-दयांट, एवं नवीन उपमान तथा 
सादृषयताभरो कौ श्रावश्यकता है। रहमान राही भीं कष्मीरी का उत्कृष्ट कवि 
है । नोरोज हबा' के कविं तथा भ्राज के राही भे धरती गगन कराश्रन्तर है। 
राही कीं पुरानौ गजलें सामपिक्र रीतियों एवं परिस्थितियों की श्रनुग्‌ ज होने पर 


भी एक नयापन लिए" हए ` है 1 उनकीः -नई गजलों -मे यथाथंता की श्रेक्षा ` 


कलोत्मकत। पर बल दियाः गया है । इनं गजलों को पठ्‌ कर प्रतीत होता है कि इन 


के पदयो को गढ़ लिया गधा है,वे स्वथं ही निःुत नहीं ह। इसका कारण यह दै` 


कि नवीनता के श्रत भें पद्ःकर विवासो को सोच-समन्न कर हौ वाणीम बांधा 
गया दै॥ स १: 

गूल।म नवी िराक्र कौ गजना मे.वक्रता एवं; येचीदगी नहीं है । रहा प्रणत 
कवे श्रमी तक एक स्वतन्त्रससुर्‌' वःलय को-क्यों जन्म-न दे सके जिसे उनका 
काग्य कौशल कटा जा सकता था.1 §सकर दो प्रमुख कारण हो सकते हैँ । पहला, 
श्रभी तकर उनकी कविताग्रों का कोई भी संकलन नहीं छपा है जिससे इमे इस 
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वातत कौ प्रामाणित करने मे सहायता मिल सकती । दुसरे, फिर साहिवःवार वार 
श्रपनी एक विशिष्ट शैली को बनाने कौ चेष्टो करते हृएभी उप्ते हाथसेखो देते 
है श्रथति अ्रभी वे प्रनुभवके कोमल तन्तुशरों को अभिव्वक्ति के माध्यम से वुनने 
कीचेष्टाकर रहे होगे किःवीव में ही उनके मस्तिष्कमे एसा भाव उत्पन्न होगा 
जो बिल्कुल रिक्त होगा । 

भ्रमीन क्रामिल अ्रपनी प्रशंसा स्वयं ही करते है। मुहम्मद यूसुफ टेग इस 
घातकी श्रोर संकेत करते हुए कहते है, “कामिल एक प्रसिद्ध क्रिन्तु भिन्न प्रकृति 
काकविहे, एक णुद्ध किन्तु मस्त भ्रावाज, एक नवीन रीति वन गई है । यह बात 
तो नितान्त णोचनीय है कि इस कविःको इ वास्तविकता ` कां स्वयं ही इजहार 
करना पड़ा । वे श्रपनी गजल की मौलिकता का वणन इख प्रकार करते दै 

मीर त महजूर गयि गामकोलन दामदियः 

चोव.नव्यन सरहर्दन त्रो शः गजल कोमिलनः 
धर्थात्‌ कवि रसूल मीर तथा महज्‌र तो गांव की नदियों काही पान करके चले 
गए ङिन्तु कामिल ने श्रपनौ गजलों को नित नवीन सीमा प्रतो के जल का पान 
कराया । ॥ 
वास्तविकता तौ यद ह कि कामिल कीं यह आवाज प्रद्वितीय है । जिसने 
रिवायतो का सार निकालकर नपु पमय के तीर तरीकों का अपने भीतर समावेश 
कर कण्मीरी गजल को उत्कृष्टता दी । उन की गजलें वर्तमान युग का दपंण है; 
वतमान प्रेमी के भाव, भौतिक प्रम करि चिन्ताभ्नों मे फंस कर मरते हुए भी जीने 
की कामना करता हूश्रा वह्‌ तथा उसका प्रंम भ्रमर है । उन्होने कश्मीरी गजलो में 
हास्य रस के पुटक भी बढ़ावा दिया । 

प्रमीत कामिल के श्रनुभवों मेँ नवौनता तथा शुद्धता विद्यमान है । उनकी 
गजलो मे वेफिक्री थवा मस्ती के सौथ-साथ चिन्ता के भाव भौ फूट पड़ है। 
एक पुरक्ार (चित्रकार) के समान अ गन संकेतो व भावोंकी श्रभिव्यंजना करते 


हे । 

मुजफरः अ्रालिम की गजलो मेः न कई वक्रता है, न ` तात्पयंता श्रौरनही 
एर्माडिटी का समावेण है । उत्क परतिवन्ध वह उत्साही एवं व्यग्र होने पर भी प्रम 
मे मम्न है । उक प्रतिबन्ध एवं शब्दो कौ कट-छाट भिन्न ही है जो उसे अपने 


रोमाली काव्य परवृत्ति के लिए प्राप्त 6९1 ञे 
गुलाम नग खथाल-कीः कविता के पी यदि समाचार पत्रकारिता एवं 
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राजनीतिन होती तो यह प्रतिशय उक्ष को प्राप्त करलेती। तथापिवे 
म्रवकोशके क्षणो मे काव्य रूपी नायिका की गजल रूपी. लटो को फूलों से श्रलंकत 
करते रहते हैँ । 

सय्यद महीउहीन नवाज प्राचीन रीति के कवि है । वे हकीकत को प्रकाशे 
लाकर उत्क परख करना श्रपने जीवन का हक जानकर उसकी प्रभिन्यक्ति करते 
है । वीच वीच में वे सामान्य बरनुभवों को भी शब्दों मे पिरोते है । जवकि मरगूव | 
वानिहाली निमित व वला के मध्य स्थित होकर नित्य नवीन उपायों का सृजन , 
करते है; शब्दों का वे चुन-चुन कर प्रयोग करते दैँ। 


रौद नाजकी की कविताश्रों मे उनकी कल्पना की परिपक्वता तथा 
कलात्मक सौन्दयं प्रस्फुटित होता है तो मोती लाल साकी दिन प्रतिदिन काव्यके 
शत्र मं श्रप्यन्त उत्कं को प्राप्त कर रहे है । जहां एक श्रोर उम्हँं भूतकाल की 
चिन्ताक्ष्ट दे रही है तो वहीं दूसरी श्रोर वतमान की तन्हाई्भी उन्हे श्रखरती 
है। कभी उन्है किसी ग्रजञात मन्जिल तक जाने कौ कामना है तो कभी वे 
रमनियोँके घुघरलि केणों की छीब में रहना भी पसन्द करते हं । 

कवि हाजी मुनवर सादगी पूरणं जीवन के विविध मरनुभवों को गजल के 
रूपमे परिनत करते ई। उनकी गजलें वक्रता एवं पेचीदगी से मुक्त हैँ किन्तु 
उनकी गजले भावों से रिक्त भी नहीं है प्रौरनदही उनम भावों का गहराई से 
वर्णन है । गुलाम नबी नाजिर विभिन्न ध्रकार से श्रपनी प्ेमानुभूति की 
शरभिव्यज्जना करते ह इन की कल्पना में कोई नूततता नहीं है किन्तु ये 


नवीन श्रौर कोमल शब्दों का प्रयोग करते हैं श्रौर इसी से उनकी गजलों मे ताजगी 
भरी पडी है। 


रसूल पोम्पुरी जीवन के विविध भनु 
है तथा श्रपनी इच्छानुसार इस गजल 


से भरदेताहै। पुरानी प्रथां को सु 
ही उसका लक्ष्य है । 


भवो को गजल मे श्रभिव्यव्त करता 
रूपी चित्रफलक को गहरे व गाहे रंगों 
रक्षित रखना तथा नवीन को जन्म देना 


इन के श्रतिरिक्त मश्श्रल सुल्तानपुरी, संतोष, नाज्ञिर, गमगीन, मुहम्मद 
भरयूव वेताव, गुलाम मुहम्मद शाद, मोती लाल नाज, भरनदरूल फनी नदीम, 
गुलाम नवी गौहर, काजी गुलाम पृ्म्मद श्रहस ्रहस, बशर भद्रवाही; श्रब्दूल 
मजीद साथर, शाहिद बडगामी भरब्दुल लरजमान भ्राजाद, महीदीन उत अब्दुल 
लरजमान ताल्िव, रघुनाथः कस्तुर, मक्खन लाल कोल, गुलाम ग्रहमद त 
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श्व्दुलफार मजवूर, राधे नाथ मसत, मन्जूर हाशमी, निशाक्त श्रन्सारी तथा 
ग्रजुन देव मजदूर श्रादिकवियातो नकीन पंवितयों की रचना करते टै ग्रथवा 
कभी प्रानी रीतिकेग्राधार पर ही, श्रपनी रचनाश्रोंकी रचना करने में व्यस्त 
दिखाई देते हैँ । 
किसी भी नवीन प्रथा के स्थिर होने के साथ श्रकाव्यत्व एवं कलात्मकता से 
रदित तकं भी जन्म लेतादै। ्रधरुनिक गजल के विशेष विषय "तन्हाई, 
सहरा व प्रन्धेरा (प्रजिगड), कालिमा (केहन्यार) पिपासा (लेण) श्रविश्वसनीय 
एवं श्राश्रयहीन मानव प्रादि वन गए हँ । श्रव इस वात को देखना है कि हमारे ये 
कवि. किस सीमा तक इभ परीक्षामें उत्तीर्णं हो शकते है तथा गजल मे खदा 
हार रम भर सकते है क्योकि भावों की भ्रभिग्यंजना कदापि एक सी नहीं 
श्ट्तीदे क्योकि इस समस्त विष्व मे पत्र-पतव पर सार्थकता छाई हई है। @ 
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कश्मीरी रंगमंच ओर नारकं 

४, : -ड7° रतन खाल राति 

ह संयोग नीक कष्मीरी सिन पहले स्थापिते होकर लोकप्रिय 

हृम्ा मरौर फिर मंच नाटकं लेनःपरेरित हुप्रा। नाट्ये लेखन की क्लासिक 
परम्परा जो संस्कृत नाटक तथा हिन्द्र राजदरवासो के मनोरंजन-उत्सवौं के 
संरक्षण से चल सकती थी, ठीक इन्हींकारणों के ग्रभाव से सू गई थी । 
ग्यारहवीं सदी के महाराज हषं कौ दरवारी नतंकियों क लिए शुद्र स्थानीय रंजन 
के नाट्यालेख कोई वहुत श्रनिवा्थं भी नहीं थे, सस्त काभः 


होता रहा होगा, जो भारतीय परिपरध्य मे सोचे तथा लिक्ञे जति थे । क्ोमेन्द्रका 
कृतयो मेँ नाटकीय तत्व जहर ह 


, भर उनको नाटकीय सम्भावनाश्नौं को फितना 
प्रयुक्त क्रिया गया - इसका ग्रभिं 


नेख मौजूद नहीं । जन उलाब्दीन के दरवार मे 
कला को पुनः स्थापित करने की कोशिश की गड 


समव हो नहीं सक्रती थीं । कट्‌टरपन्थो संयदो के 
रीर बाद के रमज्लौते से प्रदशंनात्मक भरनुष्ठानों 

कठिन नहीं । जनजीवन भे, विशाल पमाने पर 

प्रवणता, को जो प्रतिक्रिया हु वहु 
लोकरनाटक की प्रकृति मंचात्मङ होः 
रगे के कारण परिप्कार श्रौर स 
युरोपीय नाट्य-सर्करति के प्रथेश 


१इ।२्‌ उनका सहायक 


पर मंचन की सम्भावनाएं उस 
साथ उसकौः श्रारम्भिक टक्कर 
को नियति कां श्रन्दाजा करमां 
सत्तालोलुष वं की सतत संघर्षं 
कला के जनरूणे, लोक्वार्ता मे भिव्यक्त हुई । 
तीदै पर स्गामंच केवल लोकनाटक परं ग्राधृत 
पित्व नही पाता । भारते मे १९ 
से शोकनारक कीं ग्राम्रथान 

पड़ी ग्रौरग्रगरजी शाप्तते की उषः 


वीं शती में 
धारा के समान्तर 
नेगराविश्ट विना 
श्ीनगरमें वीवी सदी मे 
कारणे शेष भारतसे ज्यादा सम्बद्ध था 
मंडलिधों को यहां भी मिना। यती कारण हैकि 


उप्ेकना स्वाभा्मिक् संरक्षण दी 
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तथाकथित पारसी यां पारसी -जी मंडलियों ` को यहां के ` रहनेः वाले पजावी;श्रौर 
डोगरा वें ने बढ़ावा दिया ग्रौर वही ` कारण है कि इनः मंडलिथों ने-यहां उदू - 
हिन्दी के नाटक ही वेले । तत्कालीन नाटक्तों मे कमि करने वाले अरभिनेताश्रों में 
स्व० वेदलाल धर, स्व जगन्नाथ साकौ, स्व° श्रीधरन्‌. हखु श्रौ सुदामा जी कौल) 
श्री प्रेमनाय जतु, श्री माधवन्‌ (८ श्र सुप्र जसे कमीरी भाषी 
भी थे, जिनके स्रतुमवों को समेट-पंजोः 
श्रभी वाकीः है रौर इससे भ्राधुनिक 
खडी की जा सकती. है । 


कश्मीरी नाटक का उद्भव 
कश्मीरी का पहला उपलब्ध 
कठ्वट--सत्य की कसौटी) राजा हरिवः 
ग्राब्यान को लेकर १९२९ ई० में लिव तया मंचित किया गया ॥ नाटक के 
मंचन-प्रस्तुतीकरण से कश्मीरी पडत वथ (तथाकथित) -पारसी मंचकाल से ही 
जुडा रहने के कारणं नाद्नेखन का भी पुरस्ता था । जो नाटक “सतुच कहुवट' 
के वाद भी लिद्े गए उन पर इतकी इतुः गहरी छाप थी क्रि उनको वस्तु तथा 
शिल्प दोनों स्वतन्त नदीं थे । तारा चन्द वरिस्मिल का “सतुच वथ' (सत्य-पथ) 
करनं दुन" (एकर पुत्र श्रकुनंदुन) पप्रेपुच कहवट' (रेप कौ कसौटी) "राम अवतार" 
नीलकण्ठ शर्मा का "बिल्व मंगल" जैसे नाटक हिन्दू श्राब्यानों पर ग्रौर उसी के 
समांतर गुलामनवी दिलसो के “शोदु' (शोहदा) "लैला मजनू*, "शीरी खसरो' 
फारसी-्ररवी तथा श्रन्य इस्ल!मी आ्राख्पानों पर ्राधारिति थे । ये नाटकं काफी लोक- 
प्रिय हुए रौर एक म्रामोफोन कम्पनी ने इन्हे रिकाडं भी कर लिया । इन नाटकों 
के लिते जानि कीप्रोर्णा रंगमंव की सहज प्राप्ति भी थी। श्रीनगर मे हिन्दु 
समाज सुधार के दो कन्ध णीतलनाथ मन्दिर श्रौर शिवालय मन्दिर के साथकी 
धर्मशालाभरों के बते बनाए मंच ग्रौर शौकिया कलोकारों कौ एक पुरी पौध थी । 
इन पर भ्रागे चलकर श्न्य शंक्षणिक प्राव्यानों 'सल्थवान सावित्री", "भक्तं प्रहलाद 
“शंकर पावेती", “सुदामा, छ@ृष्ण जतम जैसे नाटक हपतों तक खेले जाति रहे प्रौर 
१९.४७-४८ तक बड़ी बड़ी भीड़ ्राङ्ृष्ट करते रहे । . 
कृरतीरी मंच नाटक के इष उद्भव: काल मे पौर।णिक प्राख्यानों कौ 
प्रभाविता कां कारण केवल लेखक वगं के स्वरूपमे ही नदीं द्‌ ढा जा सकता बत्कि 
इते उष समय की राजनैतिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य भ भी देब सक्तेहै।य्‌ भी 
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कहु सकते दै कि इस विशिष्ट विकौस को हिन्दी नाटक में जयशंकर प्रसाद के 
नाटकों के सामाजिक- राजनीतिक विश्लेषण के समानांतर देखा-समन्ञा जा सकता 
है । प्रसाद समकालीन हताशा को एतिहासिक स्वाणम विस्तार के बीच स्थापित 
करके छोटा करके पेश करना चाहते ये श्रौर कश्मीरी नाटककार राजनीति के 
लोकप्रिय साभ्प्रदायिक स्वरूप के समक्ष श्रपनी श्रलग पहचान बनाए रखना चाहत 
ये । यह ग्रलग बात है कि भारतीय" पुराण, कना प्रर नाटक के सदा तयार 


ग्रक्षण्ण कोष हैँ श्रौर उन्हे श्राज भी समसामयिक श्रं दूढनेके लिए इस्तेमाल 


किया जाता है । उस समय स्थिति भिन्न थी। क्मीर में डोगरा णासन के हिन्दू 
रूप मे यदि स्थानीय हिन्दु को कोई प्राश्वासन नजर श्राता थातो वह॒ लोकप्रिय 
प्रधिसंख्य राजनीति के सम्प्रदायीकरण के कारण फिसलती जमीन से ज्यादा कु 
नहीं था । १९३१ तक, जव मुस्लिम कफस की सम्प्रदायगत भूमि वन रही थी, 
राजनीति भारत के धर्मनिरपेक्ष सन्दर्भे जुड़ी नहीं थी । एेसा होने के वाद ्र्थात्‌ 
नेशनल का के निर्माण के वाद धीरे धीरे स्थानीय दिन्द्र खुलकर राजनीतिमे 
भ्रा गया। इतका सवस वड़ा प्रमाण १९४२ का 'कष्मीर दछोड़ो श्रान्दोलन' है 
जिपतके नेतृत्व का वड़ा भाग पण्डितो के हाथमे था। मगर प्रधिसंख्य पण्डित वं 
स्वणिम देवकाल के स्वप्न से पीडित था । १९४२ का श्रान्दोलन भी स्वप्न जीवी 
पण्डित लड़कों के लिए माक्सी स्वणं-स्वप्नों को चरितां करते कापथ था। 


'सतुच कहवट“ से एक प्रंश का स्वतन्त्र भ्रनुवाद तथाकथित पारसी रैली 
के नाटक की विशेषताएं रेखांक्रित कर सकेगा । 


चौथा पाथर (अंक), दूसरा स्वांग (दुर्य) 
(श्मशान) । (तारा शव लेकर श्राती है रौर नीचे र देती है।) 


हरिश्चन्द्र : (तारा से) तुम श्रकेली खुद ही शव लेकर क्यों श्राईहो? तेरा 
नहीं कोई श्रपना है । 


तारा: (रोते रोते) मेरे कम मे यही वदा है । 

हरिचनद्र : यह्‌ तेरी सन्तान होगी ? (-्राश्चयं से दोन 

तारा: हे चांडाल | क्यों देख 
श्रकेली यह्‌ सन्तान है। सांप ते लिए 


को देखता है ।) 
रहे `हो इसे इस कदर ध्यान से ? मैरी एक 
1 | इसके देखो प्राण ह । । 
= : वे जाए इते देवकर मेरे मन भ्र प्राण है । (उसांस लेकर) 
च्छा | भगवत्‌ इच्छा! लाभ्रो टो मुज्ञ सोने की एक मुद्रा श्रौर मै इसका 
दाहसंस्कार करं । 
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तारा: मुज्ञ पर करना दया प्रभु । मँ परदेषिन हू । पर कटी पंचिन हूः । 
सोने की मुद्रा के वगर करोगे क्या नहीं दाहसंस्कार इसका ? 
हरिश्चन्द्र : नहीं यह्‌ हौ सकता । नहीं मृज्ञे मिली है ेसी श्राज्ञा । 


यह्‌ नाटक बहुत बार घाटी भर में खेला गया तो केवल पौराणिक होने के 
कारण नदीं बल्कि कलात्मक पूर्ण॑ता के कारण इस की मांग बढती गई । पारी 
शैलौ को दवाव को मानते हुए भी इपर नाटककार ने नाटकीय श्नौर मानवीय भावा- 
नाग्नौ का चित्रण कुशल शिल्पी की तरह क्रिया है। इस तथा इस तरह के भ्रन्य नाटकं 
के मंचनमें यथाथं कोपनः सृजित करने की हर संभव विधि श्रपनाई जाती थी। 
उक्त समथ उपलन्चततंत्र कौ सहायता से प्राकाश मे उडना, नदी में चलना, स्तम्भ 
का वीचमेसे फूट जाना भ्रदि दिखाया जाता था श्रौर इलेक्टानिक सहायता के 
प्रभाव में पटा चंडाकर प्रौररंग विरंगे काणओंसे मंच की रंगीन दुनियां 
को उभाराजता था । तुकन्त संवादों के श्रलवा पात्र स्व्तत्र गीत भी 
गाते थे। 

मगर नागरिक या कहना चाहिए कि नगर कंद्रित नाटक के साथ पाथ 
दो ग्रौर धाराएं चलती थीं। एक थी सजे सजाए मंच से अ्रंसबद्ध मगर किताबी 
ज्ञान से प्रेरित कुच लेखकों की । मुहीउदहीन हाजिनी ने (१९३८) शरीस्य सुद 
गरु" (किसान क। घर) नाटके एक शुद्ध ग्रामीण अनुभव को लेकर लिखा । इसे 
कुछ गावो मे सेला गया श्रौर समस्या के स्थानरंजन के कारण इसे पसन्द भी 
किया गया । भाषा स्थानीय मुहावरे पर प्राधारित थी पर समस्या कै प्रति एप्रोच 
शास्त्रीय थी। हाजिनी का नाटक लिखने का म्रनुभव दोबार कम दोहराया 
गया श्रौर इस म्रनुभव कौ प्रेरक शक्ति उन के भाषा रौर साहिप्य के पून 
रुत्थान की इच्छा थी । कश्मीरी भाषा ्रीर लिपि को सही स्थान दिलाने में 
बड़ा हाथ रहा है प्रौर जव कष्मीरी में विशेष कर गद्य कौ श्रोर लेखकों 


इनका 
गे के बरावर थी, तब उनका हर प्रयत्न इस भाषा को प्रांदोलित 


की प्रवृत्ति नहं 
करने के प्रति लक्षित होता था । 

¦ दुसरी प्रवृत्ति लोक नाटक "भाण्ड पाथूर' (या बांड पञ्मथर्‌) की अक्षुण्ण 
परम्परा की थी जिसके कथा सुतर श्रौर भ्रभिनय-पिधि विषय राजनीतिक 


वातावरण मेँ श्रौर ज्यादा सृ हुई । कारण यद था्रि यह नाटक विषमता 


क विरोधं से ही जीवन ग्रहण कर्ता रहा । जनकषामान्य की नाराजगी प्रकटः 
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करने श्रौर हंस कर विरोध जाहिर करने का यहं सव॑सुलभ साधन था । लोक 
वार्ता के अ्रन्य प्रंगों जसे लोक कविता ग्रौर लोक कथा से भिन्न होने कै कारणं 
यह सामूहिक प्रतिरोध का बेहतर वाहन था क्योकि नाटक प्रकृत्ति से ही 
सामुदायिक होता है । मगर यह्‌ कश्मीरी संस्कृति की विडंबना थी कि इस 
सेकंड 'वषं पुरानी परम्परा से न उस समयकेलेखक ने श्रौर न ही मंचकर्मी 


ने लाभ उठाया । इस विडंबना का कारण शायद संस्कृति की, जातीय संस्कृति 
की चेतनाकाग्रभोवहीहै। 


जन साधारण ओर आधुनिक कर्मीरी मंच 


जातीय चेतना कौ उभारने के लिए एक टके की जरूरत थी । हिन्दी 

पौर श्रहिन्दी पर श्रकष्मीरी भारतीय सहित्य म प्रगतिशीलता के मरभ्युदय से 
मंचकमं भी प्रभावित हूभ्रा था ग्रौर भारतीय लोक नाट्य संग्न भ्रथवा इष्टा 
की स्थापनाने देश की करीव करीव हर भाषिक इकाई श्रौर जातीय केन 
कोक्लकञीराथा। कर्मीर में भी इष्टा की स्थापना की कोशिश हुई । स्वण 
वलराज साहनौ ने पितृभमि को इष्टा के भारतीय मानचित्र मे लाने की 
कोशिश की । पर कोशिण सफल नहीं हई हालांकि प्रेमनाथ परदेसी, महजूर ग्रौर 
भराजाद जं भ्राजाद खयाल लोगों से सम्पकं वदा श्रौर प्रो पुष्प श्रादिं के 
सद््रयलों से “सोवियत संघ के भित्र नामकं संस्था या विचार ` गोष्ठीं नै जन्म 
लिया । एसे प्रयत्न बहरहाल बौद्धिक स्तर तक ही सीमित थे पर .१९४७ में 
श्राजादी भ्रोर कष्मीरकेभारतसे जुड़ जाने के वाद 
प्रगतिशील तत्व कायं-शील हए भ्रौर जनसाधारण 
स स ध ॥ जनप्रशासन की सथाधना भ्र सत्ताधारी 
7 वश्वस्त वातावरण मे कल्वरल प़ंट कौ 
1) 
छोटे वड़े नाटकों जैसे 'डालरस।न' तथा 


1 १ पि यों 
0 र पतय ग्रोर परो हस्तशेप तथा जागीरदारी-जमीनदारी 
व्यवस्था के वगंसपक्ष जुल्मों को निह्यतः 


= ही ्रप्रच्छन्नरूप मेश्नौर कलात्मक 
स क वरैर जगह जगह पेश किया गय) इससे सही' तौर 'पर मंच नाटक 
श्रौर वस्ततः च 
ध ध 1 कश्मीरी मंचनाट्क कीं सम्भावनां कां श्रन्दाजा हुग्रा । 
सी तज पर म एकमा ८ 
र १९१५० में ` भयानकभव। प्राने के वकत: ग्रल मुहम्मद लोन 


कवाइली श्राक्रमण हप्र 
ग मे प्रतिरोध की चेतना जगानि 
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का "विक छि सान्य' (वेला हमारी है) श्रौर पुष्कर भान कौ 'यातनःया तडख' 
जंभे नाटक खेलकर लोगों में श्रात्मरक्षा के लिए मनोवल जुटाने की भी कोशिश 
हुई श्रौर हास्य व्यंग्य दाराः पीडा कम करानेकी चेष्टा भी इन नाटकं की 
साहित्यिक कदरोकीमत क्या थी--इस प्रशन मे न जाकर यहा यह कहना जरूर 
है कि इन से उस रंगमंच के लिए मानवीय तथा श्रानुनिक सामग्री जुट गई जो 
१९५६ में जशने-कर्मीर के दौरान बहुत काम श्राई । १९५८ में कल्चैरल श्रकादमी 
की स्थापना श्रौर इस संस्थाके द्वारा फिर मंच को संरक्षण देनेके लिए जो कायं 
हृए वे स्तुत्य ह । 

कंश्मीरी' मंच की स्थीपना,. इसे: जीवेन दाने देने तथा हसे परिनिष्ठित करने 
म दीनानोथं नादिम के गीत-नाटकों का बड़ा हाथ रहा दहै । "बोर त यंवरज्ल 
श्रमेरं श्रौर नरगिस) 'नेकी त वदी' (नेक श्रौर बंदी). "दीमाल नाग्यराय' तथा 
“व्यथः (घ्रथेवा ' वितस्ती") जैसे गीत-नाटकों ने मंचः की साफिस्टिकेटेडः ऊचाइयों 
को वोज निकालने कौ जवदंस्त प्रेरणा दी। इनमें, वस्तुःकीः दष्टिसे,थातो 
लोके केथश्रोंः या इतिहास केथाग्रों का प्राधारः लिया गया श्रौरे कश्मीर की 
जातीय स्रत कों विष्व रबधुल्वं तथा ग्राधारभूत मानंव-्रनुभूिंयो को उजाशरं 
करने की गंज से गीत रेजिंतं किथा गेयो । पुष्कर भानं, मोहनं लालः एेमौ, भ्राणः 
किशौर जैसे सिद्धं हस्त मंच शित्पियो नेः इन गीतो को नौटकीथतां सेः दोलायितं 
कियो श्रौर कई गणमान्यं ग्रभिनेताश्रों नेः इन्हें संगीत की लयं परं खेला । नादिमः 
जसे भाषा कीं व्यजना कौ उभारने वाले कविः ने इत मे भावना्नों की कीमलंतों 
श्रौरे कोमलता की विविधरंगी श्रथं छायाएं उभारीं । काल्पनिक समृद्धि श्रौरः 
यथार्थं समस्याभनों के प्रथपूणं इशारों से येः गीत-नाट्य मालामाल हँ । मंच के 
परिष्कारण के लिए इनका श्रलग महत्व है । भारतीय शास्त्रीय संगीत, कश्मीरी 
सूफियाना संगीत श्रौर लोक गीत तथाः नाटक को तमाम परम्पराश्रों की इनमें 
जीवित पाया जा सकता है ।.-मंचकार के लिए श्रभिनेता की शरीर मुदरा्नो मं 
शास्त्रीयं या कहँ कि नियभपुष्ट परिसंस्कार लाना तथा फिर उस की सहज मुक्त 
गतिं मे समन्वय स्थापित करनाः एक विशिष्ट श्रनृभव रहा होगो । यदि एेसे 
शरुभव लिपिवद्ध किए जाते तो मंचन की विकासशील परम्परा को श्रागे बढ़ाने 
मे ंडीःसहायला मिलती । "नारिम' का नाटय लेखनं प्रगतिशील मानव मूल्यों 
कीः पुनस्थीपना को समपित है इसके लिए क्या केवलं जन नादुयानु भव श्रौर 
मर्यादाश्रो से ही लाभान्वित होना श्रौर नाटकं करना सही थाया कि शास्तीय 
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` परम्परा पुष्ट सरणिं से गुजर कर प्रस्तुति को मुकम्मल वनाना--यह्‌ वहू का 

विषय है श्रौर इसमे सम्बद्ध रंगकर्मी हिस्सा ले सक्ते हैँ। जोभीहो कमीरीौ 

मंच नाटक के इतिहास के विकास की .दागवेल उन्हीं के नाटकों (जैसे बोवुर त 

यंवरजल) से पड़ती है श्रौर इस नाटक की विकसित स्थिति का एक हत्वपुणं 
चरण भी नादिम काही एक गीत नाट्य (वितस्ता) दै । 

यह संयोग नहीं कि “भंड पञ्रथर' को प्राधुनिक परिवेश की प्रभिव्यजना 

के लिएु सवे पहले राधाषृष्ण त्रारू ने इस्तेमाल क्रिया । ब्रारू पांचवे दशक से ही 


कषमीर मे होने वलि धमनिरपेक्ष नाटकं के प्रति, व्यक्तिगत कठिनाद्यो श्रौर 


सामाजिक भर््स्ना के. वावजूद जिस तरह समर्पित रे, वसी मिसाल कम ही 
रंगकमियों कौ मिलती, है । उनके प्राइवेट ग्रनुभव ्रौर सस्मरण (यदि वे लिखते 
तो) श्राधुनिक कश्मीरी मंच की पृष्ठभूमि समज्ञने मे मददगार होति । १९६३ मे 
उन्होने “याहु' नामक नाटक लिखा श्रौर. उसे खुदही प्रस्तुत भौ क्रियौ जो इस 
"प्रथर' की. "राज पग्मथर' (राजा-नाटक) किस्म पर भ्राधारित था। मृष्य 
कथा-ग्रवदान्‌ (्रभिप्राय-मांटिफ) तथा वार्तालाप की प्रकृति 'भांड' जसी थी, पर 
प्रासंगिकता के खयान से वस्तु समकालीन महत्व की थी । ्रस्तुतीकरण में पात्रों 
की चेष्टा, परिश्रमण, ऊात्मक श्रदाक।री तथा साज सज्जा सव -"आंडमय" थौ 
मगर्‌ स्तोता ने प्रो्ीनिथम के चौले की हदे तोडने की पहल नहीं की ओर मव 
को गहराई-को कृत्रिम निर्माण से युक्त करने कोभी उपयुक्त नहीं समक्न । 
साजा श्रोर बजीरो के लिए ऊंची सतह्‌-की विकल्पना को उन्होने ईमानदारी से 
कारथाम्वि क्रा, यद्यपि इससे लोकनाटक कौ. मूलभूत सहजता ्रौर स्वेपात्र 
क ध मजो विह शा होता है शी 
हो नती च 
= २ - ब्रू का धेयं तथा कल्पनाीलता श्लाध्य हैकि 
र £ 2 नादुयन्यापार को “टैगोर हाल' के परिनिष्ठित 
मच पर्‌ चढ़ाया ग्रौर सुसम्य: नाटकं भरमियों को श्रपनी व से परिचित 
कराया । उनक्री उस प्ररं . 
जर श्रातेै तोश्राजके 
द्‌ रौर इसे काफी प्रतिष्ठित 
, ` ईमानदारी श्रौर समर्पण के 
दरु प्रस्तुति का मूलमत्र “रहा है । .ेसी समषेण 
पकक लिषु दया का विषय हो सकती दै । 


साथ । समपेण इत मचक्र्मी कीः 
भवना कप्तौ भी भाषा कै रे 
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कएमीरी मंच पर्‌ प्रपनी दर्जनों प्रस्तुतियों मेँ उनकी एक ग्रौर पटल उल्लेख्य 
है पहले एव्सडं नाटक (्राइनेस्को के "पाठ') का मंचन । यह्‌ उद में हरा । 
मगर कण्मीरी मंच नाटक को स्थाई लोकनित (०॥८-।।१) देने का श्रेय 
मौती लाल क्यम्‌ को है । शास्त्रीय नृत्य से शुरू करके श्रौर नाटक-्रस्तुति में 
वड़ौदा से उपाधि प्राप्त करके उन्होने कलाकार के नाते श्रपना जीवन हिन्दी में 
नाट्‌यलेखन से शुरू किया । उनकी आरम्भक प्रस्तुतियो मे रवीन्द्र का 'डाकघर' 
ग्रौर चद्रवदन मेहता का "काजी जी' उल्लेवनीय हैँ। उन्होने तीन श्रसंगत 
एकांकियों की रचना की जो वाद में पुस्तकाकार प्रकाशितं भी हृए्--नंगे, 
"दपण ब्र॑तःपुर का ग्रौर संध्या वीती'--इनं तीनो मं भ्रनगंलता का तत्व उसी 
प्रकार समाहित है जैसे यह क्यम्‌ द्वारा पठित नाटककारों श्राइनेस्को, पिरादेलो, 
एलत्री में था गनौर कष्मीरमें ये नाम श्रभी बहुचचित नहींथे। श्रनगंलता का 
ह रंजन पूरे क्यमू-साहित्य मे मौजूद है, यद्यपि वाद में उन्होने नगरं प्रधान श्रौर 
न.गरिक पक्षपात की समत्याश्रों के बदले लोक-नाटक को ही प्रध्ययन प्रयोग तथा 
प्रस्तुति क। साधन बनाया । लोक नाटक में श्रनगंल तत्वं शायद ज्यादा सहज 
होता है श्नौर श्रनिवायं रूप से हास्य तथा व्यंग्य की सुष्टि करता है। लोक के 
परति क्यम्‌ के ज्ुकाव के प्रथमे सूत्र उनके काजी जी" के मंचन में पिलते हैजो 
गुजरात (वस्तुतः पश्चिमी भारत) की भवाई शैली मे लिखा तथा खेला जाता 
है । "दपण अरंतःपुर का" का स्वतन्त्र ्रनुकूलन करके जव क्यम्‌ ने" हर खानुक भनि" 
लिला तो फिर इस की प्रस्तुति मे भवाई तथा भाण्ड दोनोंका सुन्दर मिश्रण 
द्रष्टव्य था । वस्तुतः नाटक का अलेख इसी शेली की मांग करता श्रौर यही 
इसकी समुचित प्रस्तुतिहो सकती है । फिर तो वयम्‌ "शुद्ध लोकरंगी" हो गए । उनके 
मंजुल्य निकु' (पालने का पूत), भांग (मांगना), शवू.नोव' (त्रिनाम), हेय क्या 
गोभ' (हाय मुज्ञ क्या हुञरा), !हयक्या" (नामक गांव) तोह तु ओनु" (तोता रौर 
्राईना) शुढ लोक र्गी ह । इनमे “भाण्ड' शंली का त रूप (५ है, 
यद्यपि किसी भी नाटक मे हम किसी विशिष्ट भाण्ड नाटक शेली कौ सम्पुणं छाप 
के लेखक ने “मंजुल्य निकर" को श्रनतनाग कालेज के खुले 
सदान मे १९७१ मँ सेला था जवकि इसी नाटक को टंगोरहाल मे मखनलाल 
सराफ ने संच, हाल तथा बाल्कोनी के समवेत प्रयोग से प्रस्तुत किया जो 
कीवानगी लिएथा। खदक्यम्‌ ने इसे जव “अभिनव 


एन्विरान्मटल रंगमंच कं २ 
आरती" ताटक-कलब की प्रस्तुति में श्रपनी देख-रेख मे प्रस्तुत होते देखा तो बह 


` नदीं पाते । इस निबन्ध 
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ग्रौर भिन्न था। मगर तीनोंमे देखा यह गया कि लोके शली केनाटकमे 
रस्तुति--के नवीकरणः की गु जाइश हमेशा रहती है, बणर्ते कि नाटक को कथ्य 
ताजगी बनाए रहे । 

क्यम्‌ के प्रयत्नो से कर्मर के पेशेवर भाण्डं को संगति किया गया श्रौर 
जिससे कमग्मल कम स्रकिनगाम (कुकरनाग) के "भगत भाण्ड रंगमंच" का रूपायन 
श्रा । मुहम्मद सुब्हान भगत ने शौकिया भाण्ड नटों का नेतृत्व करके विविध 
“भाण्ड. पञ्मथरो' कां विधिवत श्रौर निरन्तर मंचन क्रिया प्रौर ९ःरंगमंच को 
कष्मीर के पेशेवर रंगमंच के लिए एक श्रादशं मा्श-द्शंक बनाया । श्री भगत की 
प्रतिभा उनके लेखन में भी फूट. निकली ग्रौर वे खुद के लिखे नाटक खेलने लगे । 
^तकदीर' (१९७२) उनके तीन नाटकं का संकलन है जिसके बाद. उन्होने श्रौर 


कई नाटक लिखे तथा दर्जनों बार मंचित किएः। शहरः से बाहर प्रामांचलों मे' 


पेशेवर नटमंडली की तरह उनके धियेटर ने नाटूयमंचनं का पुरा प्रांदोलन चलाया । 
भरी कश्मीर का ग्राम नाटके बहुतः हद तक भगत कां श्राभार मानेगा 1 पारम्परिक 
भाण्डपग्रथर को भी वे प्रस्तुतः करते रदे । मगर उनके लिखित (मौलिक) नाटक 
इम लोक शली को पूरी-तरह श्रात्मसाततः करने का प्रमाणः नहीं देते । पारम्परिक 
नाद्य प्स्तुतीकरणः मेः वे जितने दक्ष. ह उतना. ही वे. नाट्यलेखनः में इस शली के 
प्रतिफत्ननःपर श्रधिकारः नहीं पासके रहै वादके नाटकों जैसे "मनटनि लेजि 
पाजुव' (पाव वालीःदेग मे से) मे उन्होने इस पश्रथर की. रुद्वियो (जसे म्षखरा) 
तया वार्तालाप कीः वन्नावट को प्रयोगःकरके इनको पश्नथर कीः समरूपतां प्रदान 
की। जोभी हो यदि कश्मीर मे पेशेवर थियेटर को उननत होना हैः तो भगतों के 
भ्रनुमव से.वहुत सीखना होगा । | 
मुहम्मद सृब्हान भगत.के -्रधि्कण नाटक यदि यथाथवादी धरातल पर 
लिते श्रौर २ है तो'इसका यह्‌. कारण है कि प्रधिकांश कदमीरी नाटकं का 
१ 2 । नाटक सुरचित होता है ग्रौर प्रस्तुति वन्द शालामे प्रोसिनिथम 
की सीमाग्रों में "जाती है रीं 
या क्लवों के 1 क क 
नाटकं में उल्लेखनीय है ; भोतीनियम .रममंच ह प्र मुख होता. है।. पसे 
+ „९: दोय (खाय), "नगरज्दास्यः (नगर उदास--ले० 
वयम्‌) जलुर' (मकड़ा) रूपयि रूप (रुपो क, वर्षा) गाशि 
क 1 गाशि तारू्ख . (रोशनीःका 
! मूढ सलोनी) ` मायि मजः छाप" (मा यामे 
बेताब) "तकदी र साज', श्राव ५ म 
तकत।₹ साज, .श्रादमः हवाःश्रौर्‌ १) स 
-१\र इबलीस"। "सुर्यो "--ले०श्रली मृहुम्मद 
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"आक्राश पाताल“ ले निर्दोष) नय न्वशा, (नई वहू) “चपाय' (चपत) 
-ते० सोमनाथ साधु तथा पूष्करभान) "नाटक करिव वंद' (नाटक वंद करो-- 
ले° ह्रिकृष्ण कौल) "वल हरिश" (उथन पुथल) (तलाश --ले° अवतार कृष्ण 
“रह्वर”}) अकनंदुन-ले° गलामरसूल “संतोष) । इन नाटकं कौ प्रस्तुतियां 
कएमीर का मंच विकसित करने में बहुत सहायक रही हँ । इन्होनि त्रिलोकदास, 
ओमकार खजांची, पुष्कर भन, सूरज तिक्क्‌, सुदामा जी कौल, लक्ष्मीनारायण 
कौल, मखन लाल सराफ. स्व० सोमनाथ सुवली, मोतीलाल दर, बंसी मद्द्‌, 
ब्र॑सी रना, कन्हैया दर, प्यारे रना, उपेन्द्र खश्‌, प्राण चंद्रा, रीतं जलाली, 
श्राणा जारू, भा{रती जारू, काजी फज, अब्दुल मजीद आदि दजंनों ग्रभितेता-- 
प्रस्तोता--निदंशक दिए। पर एक सत्य कर्मीरी मंचको हमेणा प्रभावित 
करेगा । वह यह है फि कश्मीरी नाटक अभी वहत छोरीप्रायुकादहै तथा 
प्रनुभव समृद्ध नहीं । इसलिए प्रस्तोताओं को अन्य भाषाग्रों के हिदी ग्रनुवादों 
कीश्नोर देव्रना पड़ताहै। हिदी्ननुवादों के मंचन वड़े लोकप्रिय है क्योकि 
ग्रच्छे आलेख प्रस्तुती की सफलता की घ्राघी गारंटी होते दै । बादल सरकार 
मधुराय, तेदुलकर, कर्नाड प्रादि के नाटकोंके कश्मीरी श्रनुवाद की जरूरत 
नहीं पड़ी क्योकि दर्शक दी ब्रचुवादों को समञ्चते श्रौर सराहते ह । यद्यपि 
इससे ग्रनवाद न होने के कारण स्रादित्यिक कश्मीरी नाटक विशेष लाभान्वित 
नहीं होता, पर कश्मीरी नाटकोका मंन इन अन्यभाषी नाटकं के आलेख 
निदेणित-मंचन से जरूर प्रभावित होता है। मूल हिदी नाटकं मे, जिनको 
कश्मीर के मंच पर प्रस्तुत क्रिया गया है, “एक म्रौर द्रोणाच", -कोणाकं 
न्वर्थं की श्रतिम किरण से सूयं की पहली फरिरण तक", “विना दीवारों के घर 
शादि उत्नेखनीय दँ । इससे कश्मीरी नाटक के लेखन तथा मंचन दोनों के 
लिए शरनुकूल हवा बन गई है । ६ 
कश्मीरी संच नाटक करा रेडियो तथा दरशन के नाटकं से जन्दस्त 
अभी तो देवा धह जाताहैकि इन सरकारी संस्थाम्रो से 
प्रसारित नाटक ही प्रायः मंच परआरहेरं इससे मंच के ५५/२२ विकास 
नौर स्वाभाविक उन्तति में कोई सहयोग नट (द । अभो ह वास्तव 
पनीर समर्पित संचये ही लेखक, प्रस्तोता, श्रभिनेता पेदाकरने दैँजो मंचको 


सच्चा जीवतदान तथा श्रस्मिता प्रदान कर सक । 
@ 


मुकाविला है 
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कश्मीरी साहित्य मं हास्य-व्यंग्य 
श्री मशअर सुल्तानपुर 


संघारकी भाषाओंमे विरलदही एसी कोई भाषा होगी जिक्षके साहित्य 
मे हास्य-व्यंग्य नं हो । हंसना-हंसाना मोनव स्वभाव की एक देसी ही नैसगिक प्रक्रिया 
दै जसे रोना-खलना । किसी न किसी रूप मे अभिव्यक्ति पाना भाव की विव 
शता दहै श्रौर नियति भी। श्रन्य भाषाओंके साहित्य की तरह ही कए्मीरीमे 
भी म्रन्य भावों की तरह 'हास' नामक भाव की अभिव्यक्ति यथा सम्भव हई 
दै। इस भाव कौ भ्रभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को पह्चानने एवं इनका 
नामकरण करने की वात तवपैदा होती है जव हम इस पर गम्भीरता से 
विचार करने लग जाते है। 
एशियाई भाषाओं के समीक्षक प्रायः श्र॑ग्रजी साहित्य के महत्व ग्रौर इस 
की समृद्धि एवं विशालता को देख करया तो हीन भावना से ग्रस्त होकर 
अथवा देखा देखी के कारण इन भाषाओं के साहित्य का स्तर निर्धारित 
करते ह । वे यह भी देखते है कि क्या अग्रेली साहित्य की विभिन्न विधा 
की तरह ही इन भाषाध्र कै साहित्य भे भौ इती प्रकार की विधाएं मिलती ह 
कि नहीं। हास्य-व्यग्यके साथ भी एेसाही हत्राहै। श्रग्रोजी साहित्य मे 
इसकै लिए हय.मर (17०५) शब्द का प्रयोग हुमा है रौर इसी कै श्रन््गत 
इसकी शावाएं-परशाखाये-- उदाहरणतः श्रारनी (//०/0)) , पैरोडी (22/00), 
जोक (-/०/८8), विट (८८ सेटायर (5०९/९) तथा लेम्पून (८2/71/0000) 
भादि आरात ६ । उद # साहित्यकार ने इन्हीं पवयो से भ्रथं साम्य रखने 
वाले शब्दों को खोजा भौर सेटायर के लिए तन्ब, विटक हि † 
१ लए नग्ज, तथ 
५ (० शब्द का प्रयोग क्रिया । कमीरी मे श्रभी तक हास्य 
व्यंग्य से संवन्धित एक ही पुस्तक प्रकाशित इई ह। अपे किस्म को 
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लौती पुस्तक अभमीन कामिल ने लिखी है ओर इसका नाम है काणिरि श्रसन 
त्रायिः । इष पुस्तक केलेखक ने सेटायरके लिए 'हज्‌ लेम्पून के लिए 
{हनु ल", (6५4७१८९) के लिए 'टीफ', मांकपोयदी के लिए “टसनु"" विट के 
लिए जीरकी' तथा ह्य.मर के लिए जराफत' शब्द का प्रयोग किया है। प्रग्रजी 
साहित्य मे इन शब्दों का एक निश्चित एवं विशेष अथं है; अन्य भाषाग्नों मे 
हबहु इन्दींभ्र्थोमे प्रयुक्त होने वाने शब्दों का मिलना प्रसंभव है। सेटायर 
के लिए कामिल 'हिजू" शब्द का प्रथोग करते हैँ । “हिन्‌ ' शब्द का श्रपनी श्रलग 
प्रथं छवियां हैँ जिस कारण इसका सेटायर शब्द के अथं के साथ कोई साम्य 
नहीं वेठता ? फारमी साहित्य मे फिरदौक्षी का रचा तथा महमूद गजनवी को 
कहा गया "हिज्‌' प्रसिद्ध है जिस में हास्य नहीं के बराबर है :-- 
श्रगर शाह रा शाह वृदे पदर 
ब सर वर तिहादे मरा ताज जर 
श्रकेर माहरे शाह वा तू बदे 
मरा सीमोजर ता वजानो वदे 
पररतार जाहद नयायद बकार 
` बगरचे वृदः ह क्रिमि व शहरचार 
(बादशाह यदि बादशाह का पुत्र होतातो खौने का मुकट पहने सोता 
इसकी मां यदि कुलीन महिला होती तो मै सोने चादी मे गकं हुआ होता। 
गुलाम का पूत कुद भी नहो कर सकता यदि वहं बादशाह भी हो।) उदु 
साहित्य मे सौदा के 'हजूथा कसीदो" में कहीं-कहीं हास्य के पुट के उदाहरण 
मिलते है; पर, अनेक स्थलों पर इत में साहित्यक्ता दुष्टिशोचर ही नहीं होती । 
इसलिए यही संगत लगता हैकि हम इन ्रग्र्ी शब्दों म्नौर इनकी प्रथं 
छविधों को ध्यानम रते विना ही अपने साहित्य के स्वभाव को दुष्टिगत 
रवते हुए इसमें हस्थ कौ वियमानतः को रेखांक्रित करे । यह्‌ बात निधिवाद 
रूप से स्वीकारी जा सकतीहैकि ्रग्रोजी साहित्य के अन्तरराष्टीय प्रभाव 
के पश्चात्‌ अनेक भावश्र के व्यग्य-लेवको ने इसी ध के स्तरको दृष्टि मे रते 
हूए लिना आरम्भ क्रिया । पर एना उन्हीं लेखकों ने किया जिन्होने प्र ग्रेजी 
घा ओर साहित्य का ्रध्ययन किया था। 


. कश्मीरी साहित्य मे हास्य के उदाहरण हमे ललयद (कश्मीरी की भ्रादि 
कवयित्री) से ही पराप्त होते है। प्रर इम्र वातको भी नकारा नहींजा सकता 


भाष 
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कि मक्वल शाह्‌ करालवारी तक कष्मीरी हास्य का अधिकांश भाग "हिन्‌" ही 
है। - म सामजिक़ कुरीतियों या व्यष्टि श्रौर समष्टि की दूव॑लताों पर 
चोटकी गई है। उदाहरण के लिए ललद्यद का निम्न 'वाख' (वाक्य) 
देविये :-- 

दीवु वटा दी वर वटा, दैरिव्वो'न छुय॒यीकुवाठ 

पूजक करख हृ.ट बटा, कर मढस तु पवनस संगाट । 

[देव (मूत) भी पत्थर काद प्रौर देवालय भी पत्थर (निमित) है। 
(गौरमे देखो) ऊपर-नीचे एक सौ दशादहै। अरे टटी पण्डित | तू किमे 
पूनेगा (बेहतर यदी है कितु) मन श्रौर पवन (प्राण) का समन्वय कर--याने 
प्राणायाम द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध कर ।| 

या हजरत शेखुलआलम का यह 'श्रूक' (एलोक) :-- 

ग्रलिमा प्वोषो व्वपके हवसं छलस चछ जागान अक्रिस प्रव 

क्या छ गमान अस्य छि खास, तति नो म्वकलिव्र सासुमंजु श्रव ॥ 

[विना परिश्रम के कमानेके लिए तुम लोगो ने विद्या पदी ग्रौर तुम एकर 
दूसरे को चछल-कपट से नीचा दिखाना चाहते टो, तुम्दँ यद्‌ गुमान हो गया दै 
कि टम विशिष्ट हँ (र याद रखो) वहां (परमात्मा कै व्यायालय तें) हजारों 
मसे एक भी वरी नहीं होगा ।] इस श्वुक' मे घमण्डी एवं कपटी पण्डितो 
को चेतावनी दी गई टै1 

ग्रधवा निम्न शुक" :-- 

व्वफूवतु श्रतिवो र'निवोल्वख्‌,रे, व्वपुत्रतु वरख्‌रे गद्य ग्य चोग 

व्वपफुवतु ख्ययाव मलुसुन्जि कवकुरे, तम्यति मालि प्र'ल्य एवंष्य धुय वाग 

[मुफ्त का भ्रनन लाभ्रो गौर भ्रत्यधिक मात्रां परकाओ । मूप्तका 
लानिसे सक्रियता छ. मन्तर हो जाती टै- जीव श्रालसी वनता है। मूत कां 
खाना मुल्ला करे मुगे नै खाया था ग्रौर उसने भी लेरे-लेटे ही वांगदी।| इस 
९ $ व्य्ंग्धं का उद्देश्य जनता के व्यवहारंमें सुधार लाना था। "हिज" पे 
व्यय, ठद्ला, उपहास, चुटकी, दीटा कशी आदि वहत सी चीजे भाती है । 

भ्रदटरल भ्रहद नाजिम रमूलमीर एवं मकबूल के समसामयिकथे। ये 


गजल, ८ भोर "हिन्‌" लेखक के रूप भें विख्यात है। इन के हिज्‌ या कलाम 
मे “हिन्‌' के विभिन्न प्रकार, जसे व्यंग्य, मजाक श्रौ ४ 


र उपहास, मिलते है । 
इनका “पिशनामु (पिस्सू वृत्तान्त) मज़ाक: किरः 


म॒ के "हिन्‌" का एक श्रच्छा 
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उदाहरण प्रस्तुत करता दै। ईइन्हींके लिखे हुए गीतर्मागल्य असि वूज प्र ग- 
रीज्य जरी आव' प्रौर “शा मुवरारख' मे किसी परिवार पर चींटाकशीकी 
गई टै :- 

सुच्‌ चाख गज ह्यथ पतिमे वरय, मीनिथ चछ नुनख सर क्यहो पाथ 

पतुपाव ल“ज॒नख पशिपेस नरी, भ्रसिवूज प्रंगरीज्य जरी आव ॥ 

[(उनकरे घरमे) दरजी गज लेकर-पिचछवाड़े के दरवाजे से घुसा श्रौर 
ऊप्ररसे नीचे तक्र सव्र माप लिया अन्तमं अस्तीनों के लिए कुचं (कपडा) 
नदीं वचा। हमने है सुना किश्रंग्रजी जरी भ्रायी है।| 

यह गीत-मांगल्य केवल "हिजूया ही नर्ही'। इसमें चुटकी प्रर ताना 
हा नहीं व्यंग्यका पृटभीदै। इस्त गीत-मांगल्य के सभी छन्दो मे शब्द- 
क्रीड़ासे हास्य उत्पन्न करेका प्रप्रतत क्रिया गथादहै इम्त कारण यहु उष 
हास्य का एक प्रच्छ उदाहरण टै जिघ्र कामिल “शन्दु जरांफत' कहते है। 
अष्दुल श्रहुद अ। द के अनुप्तार यद्‌ गीत मगिल्य नाजिम ने अपने एूफड़से 
नाराज होने पर रचाथा। आजाद नाजिम को कश्मीर का खाकानी मानते 
है। पर इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता... यचपि इनकी रचनाग्रों 
मे हिज्‌ की श्रच्ी -मितालें भी प्राप्त हँ । शा" मुबार' (शादी मुबारक) 
नामक-हिन्‌ मे नाजितने कि कृद साहे के क्वकरो'के यहां शादी करने 
पर निम्न प्रकारके शेर कटे है :-- 

ब्रोरं ब्रायि क्वकरबायि अजिमसर तु रजि प्रायि 
रजि जि तु श्रजि वचि कुदु च्यचि मुबारख । 

[क्वकर मदहिलाये (मुगियां) प्रगवानी को श्राई । इन में कई मस्त थीं 
ओौर कडईब्रण्डे सेने कीग्रवस्था कौ जे्ी। कई लम्बी थी, कई सिगिनी । 
पनरे चाचा कृद्‌ साहव तुमह मुबारख हो । ॥ 

इसके श्रतिरिक्ति नाजिम ने महमूद गामी कौ एक कविता--'रिन्दुः छख 
जिन्दु कथ ब्राबक्त सूत्य'- क्री पंरोड़ी लि श किसी श्रवदुल्ला बावा प्र 
"हिन्‌" किया है । इससे इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि क्मीरी 
में वेरोडी-नेखर ्रग्रेजा सारित्थ के प्रमि के पहलेसे ही किया जाता था। 

कमी री हास्य-व्येग्य को मकवूल शाह क्रालवारी की देन सर्वाधिक है । 
'पीरनामु" तथा श्रीध्य नामु" ला त रचनाओं मे रचनाकार ने पौरो 
किसानों पर व्यय किथा है! इषव मे हास्य एवं साहित्यिक शान अरति 
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स्वल्प मात्रा मे विद्यमान है। ये कृतियां भ्रभिहस्य का अच्छा नमूना प्रस्तुत 
करती है :- 
अचान चुम लरज्‌. वूजिथ ग्रीस्य सुन्दनाव / हतस वोप॑यस्त छय कु्य 
मुच ग्रीस्य अख गाव / ख रीदारन दहन व्योन व्योनस्वे हा'वृन।पतोलाकन 
छम्बस प्यठ इल्‌ त्रा'वुन । 
[किसान का नाम सुनते ही डर लगता दै । इसने सौ रूपये (मंहगे दामो) 
म एक गाय वेची है। वहु गाय उसने दस (वहत से) खरीदारों को श्रलग 
ग्रलग दिखाई ओर अन्तमें उसे टीलेसे गिरादिया ||] 
ग्रौर इसी प्रकार 'परिनामु' मे :-- 
ओ"ड्य ्रलहमदु पये-पयं छख गचन जीर / छि नेरान ह्यथ कलमदान 
श्र“स्य सपुन्य पीर/परान पनूने क्वरानुक्य कृत्य ्रये{करान छि मानि 
व^न्य-व^न्य वारू प्राये । 


[(पीर) ्राधा ही ्रल हमद... “ पठते हैँ ओर हाथ मे कलमान लेकर ` 


क्ते है क्रि हम पीर बन गये हैँ। वेअपनेही (कृत्रिम) कुरानके कितने ही 
आयात पठते हँ तथा (मुरीदों को) इनके अथं समज्ञा-समन्ञा कर अपनी श्रोर 
कर लेते है| मक्वूल शाह क्रालवारी की व्यंश्य-वगीतियां कदीं-कहीं श्रम्राह्यता 
की सीमाएं छती हैः इतना ही नहीं बल्कि श्रपशब्दों से युक्त भी होती है :-- 

कूज तस॒दारिहे अख ग्रीस्य गानाह्‌।खबीताह जिस्त सूरथ वदजवानाह 

[एक बहुत ही बुरा, खवीस, जिस्त सूरत ओर बदज वान किसान उसका 
ऋणी था ।] एसा लगता है कि इन रचनाग्नों म मकवूल ने व्यक्तिगत रंजिश 
कोही महत्व दिया है। इन रचनाओं के किसी भी स्थल पर सहानृभरति के 
भोव कौ श्रभिव्यविति नहीं हुई है जिस कारण यह्‌ व्यंग्य निम्न कोटि काह 
गयाहै। रचनाकार का उद्देश्य इन वर्गो (पीरों तथा किसानों) का सुधार 
करनाया इतकी कमजोरियों को प्रभिहास द्वारा उजःगर कर इनकी ओर 
ध्यान श्राकृष्ट करना नहीं, ग्रपितु इन्हे बदनाम श्रौर जलील करना दै। 
. विद्र.पकाव्य लेखन में मकवूल सिद्धहस्त है -- 


श्रवल नाजिन्सछ्‌य शहक त्‌ गामुकबन्या समवात जाह कन्दुक तु 
जहस्क।दोयिम रावी फिजाहत व्ये कलाम्‌ः 


पुच/गची व्यटपूठ कथ स्वय पूर 
गामुचष्दपुन योद “शौक' आसी तथ दप शोकः / 


[पहले शहरी भ्रौर ग्रामीण को जिन्स भिलता ही 


नही- यह पेते ही तदी 
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` ` कु" 


मिलता ज॑से मिश्री ग्रौर विष आपस में मिल नहीं सकते । दषरा तुम्हारा मानक 
उच्चारण नहीं रहेग। । यदि तुम्हें 'शौक' कहना हौ तो शोक" बोलोगे ।] मक- 
वूल ने उक्त पंक्तियों में भी ग्रामीणों पर कटाक्ष एवं उपहास किया है । 
हाजिन प्राम निवासी वहाब परे की कविता भ्राध्यात्मिकता का पुट लिये 
हए है। इस तरह की कविता में हास्य के उदाहरण बहुत हौ कम मिलते हैँ । 
एसे उदाहरण यदि मिले भीतो उनमें क्रिय गये व्यंग्य का उद्देश्य सुधार करना 
होता है :-- 
हाजियां छिम वारुयाह मोलूम डीठिम हज करि 
केह गरिथ जन संगलारा कह विन भ्रामुत्य मरिथ। 
[मेरा एसे ्रनेक्‌ हाजियों से परिचय है जिन्हे मैने हज करने के वाद देख। 
है। कई पाषाणमूत्तिवत्‌ ग्रौर कई मरियल से है| 
लालु लख्यमन नामक कवि का व्यग्य हास्य से युक्त एवं स्पष्ट है । इन्दोने 
एक शादी के अ्रवसर पर हए ज्लगड़े पर यों व्यंग्य कसा है :-- 
युयुय॒ आंगन अन्दर चृावतिथुय क्वोर कावृनुय टाव|दोपुन म्ये आव। 
प्ययममा मार लिये । 
[जसे ही (वह) आंगन में धसा उती क्षण कोग्रा बोला । उसने सोचा कि 
बुरा शकुन हआ है (संभव है) मेरी पिटाई हौ ।] 
हां, कवि इस “खान्दर ना" नामक कविता में साहित्यिक शान कायम नहीं 
रख सके दै :-- 
पथर वृज्‌.किस वरसतल।दपान पोवुख ज्वडीशल|च्वलु नीरिथ तती जल 
ठ्वोरुन येजार लतिये । 
[कहते है करि घर के प्रमुख द्वार पर ही जोडीशाल को नीचे गिरा दिया। 
उसकी लघुशंका निस्सृत इई ओर उसने पाजामा गीला कर दिया । | | 
हसन गनई की "व्य्ून नामु" तथा = नामु नामक रचनाएं भी 
व्येग्य के अन्तर्गत श्राती है । उन दोनो रचनाओं में हास्य उत्पन्न करने की कोई 


सायास चेष्टा नहीं की गई है: ` £ 
तंगय द्रायि तरमाढु यकसान गव|तमाह सूर साथेन म्य दोप फान गव| 


निवान चालु जन हर्नु कभ कम गन्दर्‌/ गगर जन र'टिन काठृत्रायन 
अन्दर र त ‰ 
[(भूचात श्राने पर) सभी निवंसन बाहर निकल पड़, स्वी-पुरुष का कोई 
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॥ 
| 
| 
। 
॥ 
| 
| 





भद नहीं रहा । सव निराश हृए । मूके लगा किं सवकुखं समाप्त हो गया । 


` सुन्दर-स्वस्थ वालक से कूदते जसे हिरण कलाचे भररहे हों । (भूचाल ते) 


(सभी को) मानो चृहों कौ तरह पिजरों में वंद कर दिया । | परन्तु '्यवूज तु 
नामु" मे इसका संग विद्ममोन है :-- 

मुलकस छ. व्यदूज तु यच गौचारस|षन्जु खय ॒म्बोकुदम तु भ्रीस्य चिनु 
डाय।तोति चतु हगदार अथ शुमारस। सुह गत्य तु शाल शीकारस द्राय । 

[हर जगह ग्रराजकता मची हूर है । वन्दरियां नवरदार टो गई ह किसान 
नोने के वरावरदहैँ। फिर भी कर्ता धर्ता इस गिनती में नहीं । (कंसा जमाना 
आगया।) शेर समाप्त हो भये प्रौर श्र गाल शिकार को निकल पड़े । | 

श्रन्दुल श्रहद नादिम नातिया कलाम लिखने वाले शायरों मे अपना एक 
विशेष स्थान रखते हैँ 1 उनके कलाम को पदठ-सुन कर एेमा लगता है कि 
ग्रल्लाहं ने उन्हें नात-रचना करने के लिए ही जन्स दिया है। हास्य उनकाक्षत्र 
नही; न ही उन्होने लोगो पर कटाक्ष करने का प्रयत्न क्रिया है। पर सुधार के 
दृष्टिकोण से उन्होने एेसी कु कविताएं रची हँ जो सामाजिक दुवंलता की श्रोर 
ग्रवश्य इगित करती हैँ। इनकी वे रचनाएं व्यंग्य गीति का एक सुन्दर 
उदाहरण है :-- < 

भ्रालिम वख तुक्य तालिव छि द्यारण।जा'लिम जन छी रशवत घार। 

तमुहन वुनु वाज्य बीनादारन।तिजि श्रोसर व्यलि कफारन श्रार|पीर कयं 

गुमराहं नफसि अ'मारन।नीली वा“तिन वोज इजहार।/पानस पायन छि 
मरतवु खारन।तिजि ओसत्यलि कुफारन आर ) 

[समय के विदानो को धन का लालच है! ये मानों घूसघोरों कौ तरह 
जालिम है। दष्टि-सम्पन्न व्यक्रितयों को लोभ ने कहीं का नहीं रखा । भौतिक 
वस्तुओं की चह ने पीं को पथ भ्रष्ट कर दिया। ये श्रानी बड़ाई आप कर्ने 
मले ह ।] 

हशीवुल्ला हकीम के रेखता में श्रच्छा व्यंग्य पाया जाता 
कश्मीरी भाषाओं का सम्मिश्रण इसे ओर भ जानदा 
० (पत्नौ की वाणी) नामक पद्य 


० इन्दी की. रचना “सहला नामु' (वाढ 
वर्णेन) मे हस्य उत्पन्न करने की श्रच्छी कोशिश $= 


यसनु पकुनुय तगान तस लगान द| 


है । फारशरी 
दार बनाता है । पति-पत्नी 


यी प्यवान प्रयुमंजु तथ गचान र 
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श्रथ दपान ब्रहु मंजु फुटुन्य वानु खार्‌|गव कुनुय खनुवल बादुन्ययार्‌ । 
[जिसे चलना नहीं आता वह्‌ गिर्‌ पड़ता दै । जो वस्तु हाथ से गिर 
पडती है वही बरवाद हो जाती है-इसे ही हाथ श्राईं वस्तु का नष्ट 
होना कहते है । , खन्नावल से खादनयार तक पानी ही पानी दौ गया है । | 
हुवीवुट्लाह ठकुर श्रपनी कथा कविता 'अलुशहर' मे विद्रप श्रौर कटाक्ष से 
काम लेते हँ, मकबूल शाह करालवारी के. जिन्होने ग्राम वासियों पर कटाक्ष किये 
है, जवाव में कुर ने नगर वाधा की खूब खवर ली टै। श्रलुशहर नामक 
कविता में वे लिखते ह कि एक ग्रामवाक्षी युवक को एक नगर में रहने बाले तेली 
के यहां रात वितानी पड़ी । यहं बुवक घोड़ी पर श्राया था जो वच्वा जनने वाली 
थी। संयोगवश घोड़ी ने उसी रात बच्चा जना। बचे को देख कर तेली 
समन्ञ गथा कि उक्तके बल ने बच्चा जना दै :-- 
म्यदान्दम गृरथं वेरा जामुतुय चछम|न्यसुफ ईइक्रवाल अजम्ये प्रामुतुय छम 
छय तिलुवान्यन कसाब गिलनु दीवानम्य॒ प्या अच दान्द य'च कालय 
छ्य तोशाना 
[मेरे वैल ने वचेडा जना है । मेरे घर आज आधी सम्पदा आई है । तेली 
की पत्नी (मारे प्रसन्नता के) सिर हिला रही दै ग्रौर बहुत खश हो कर कहं रही 
है कि बहुत मुद्दत के बाद भरे बेल ने.वच्चा जना है।] बाद में जब युवक 
बलडे पर अपना प्रधिकार जताने लगा श्रौर कहने लगा करि वछेडा घोड़ी ने जना 
हैतो मार्‌ मारकर उसका कचूमर निकाला गया । इसी प्रकार :-- 
द॒ मशहूर गामुक गद्धी यली शहरगद्यश्न सूत्य भ्रापुन्य कमज्यादु तहर्‌। 
अदय कथ करयस स्योद वृस शहरयार/बजुज डस्य प्रासी तु तेल्यस 
जहार । दप्यस व्वोय स्यदुय खय च्य श्रमरा कदल |ल'जी योर मेहनथ च्य 
श्राई वदल । 
[यह्‌ बात सव जानते है कि जक एक ग्रामनिवासी शहर जायेगा तो उसे 
कृ न कुच साय (भेट चदान के लिए) ते जाना ही होगा, तभी एक शहर भं रहन 
वाला उससे सीघे मुह बात करेगा । यदि गांव वालिने कोईभेट नदी तो नगर 
निवासी को यह्‌ बहुत ही बुरा लगेगा । वह ग्रामीण से यह कहने मे संकोच नहीं 
करेगा कि यहां पहुचने मे तुम काफी मेहनत करनी पड़ी अव सीधे हौ भमीरा 


कदल (बस श्रडे) पटच जाओ ॥ 


मकवूलशाह कलवारी के म्ब्दुल गफ़ार फारिग्‌ 


“गरीस्यनामु' की तरह दीग्र 
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ने म॑लुनामु" (मूल्लाह वृत्तान्त) तथा मिरज्ा मीर साहब ने \भ्वकदम 
नामु! (नम्बरदार वृत्तान्त) लिखा है । ये दोनों रचनाएं व्यंग्य प्रधान हैँ भ्रौर 
इन मे मुल्लाह्‌ तथा नम्बरदार वर्गो पर व्यंग्य किया गया है। इस व्यंग्य में 
पनापन एवं कड्‌ वाहः प्रधिक है श्नौर हंसने की युक्तियां बहुत कम है । 
गुलाम मरहेमद महजूर आधुनिक क्मीरी कविता के बहुत ही महत्वपूर्णं एवं 
सशक्त हस्ताक्षर हैँ । इनका काव्य अनेक विशेषताओं से युक्त दै। ये एक एसे 
शोयर दहै जिन्होने स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों शौय एवं श्रोज के तराने गये ओर 
सन्‌ सैतालीश् के वाद राजशाही के चंगुल से प्राजाद होने पर खुशियां मनाई प्रर 
ग्राजादी के गीत गाये । कालान्तर मेँ इन्दं लगाकिजो सपने हमने देखे थे वे स॒च 
होते दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हँ -- इनका मोह्‌ भंग हुंजा -- ग्रौर उन्होने इस 
तरह की प्राजादी पर चोट करते हुए लिखा :-- 
` पि आजादी खय स्वगुंच हर पि फेरया खानुवथ खानय/फकत कं चन गरन 
मरन्दर्‌ छयमारन ग्रायि आजा'दी/गेमुत्य दम फुटय चि सारी वेकरारी 
छख दिलन अन्दर|दपान वनुहा व वनुन अहवान असिमा लायी श्रोजा"दी । 


[यह्‌ आजादी स्वगं की ्रप्सराहै। क्या यह घर-घर भटकेगी ? केवल 
कुक घरों मे ही आजादी अपना जलवा दिखा रही है! सभी लोग ह्क्के-वकक्रे 
से.रह गये है क्योकि उनके हृदय मे वेकरारी है । वे कहते हँ कि हम अपना हाल 
सनाते पर कहीं आजादी. हमे मार न डले । ] यह व्यंग्य निम्नस्तरीय या 
ग्रो नहीं है वत्कि इस मे अनायास ही व्यंग्य की सृष्टि हुई दै। महर 
के. ही समकालीन श्रन्दुल अहद आजाद ये जिन्होने महजूर पर, "महजूर 
सोवन व््ोर. अक्रिस, नट्वारि पखरपूर' [महजूर साहब ने एक छोटे से 
षड मे परपर (नामक गांव को) भर दिया] नामक पेरोडी रच कर, व्यंसय किया 
इती प्रकार के कई शेर उनकी रचनाग्रों मे यत्र-तत्र मिल जाते है जो शहुत 
ही सुन्दर एवं चुटीले व्यंग्य के उदाहरण हो सकते है । इन्होने महजूर की एक 
गजल _'तम्मनाह चानि .दौदारकं म्य चुम॒यम्बुरजते ववम्बरो [जाह तेर दर की 
नगिस को है रे प्रलि सुनो) की पेरोडीं यो लिखी ल 

५१६२ भम कम्‌ नार तत्य यथ आविलिक्च पानस|करियेतुकालि 
श्रखतावन वन्दस्न मज्‌ का गुरे व्वोम्बरो|वसान पथकालि ओस पा'गमवरन जिवरील 
असमानय । सुथोव सान्यव वतनदाख तु दरवेशव गरे 


यव ब तुद ब्वम्बरो | 
[रे मित्र म तुम्हं क्या बताऊ कि भरे इस सुकोमल गात को, गर्मी मे सूये 
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ने मौर सर्दी में कांगड़ी ने, कितना जल दिया । कते ह पुरा काल मे पैगम्बरो के 
पास जिवरील असमान से उतर कर आता था पर उसे भी हमारे (आजकल के) 
ष्देण प्रेभियों' मौर दरवेशो ने घर मे दही (छिपा. के) रघा।] इस पेरोडीमें 
कश्मीरं की गरीवी तथा पारम्परिक प्रेम ओर सोमनस्य प्ररं व्यंग्य. किया 
गया है । 

सन्‌ सैतालीस तक, कण्मीरी साहित्य-सजंन का चहुं मखीविकास इसके 
वाद ही आरम्भ हुआ, कश्मीरी मे हास्य व्यंग्य साहित्य विशेष उल्लेख योग्य नहीं 
था ओर इस में कोई विविधता भी नदीं थी जो अन्य भाषाओंके इस प्रकारके 
साहित्य में पाई जाती है । इस समय तक गद्य में हास्य-व्यंग्य की खोज करना 
निरर्थक ही है। सन्‌ सैतालीस के वाद ही कष्मीरी साहित्यकार को ग्य.ने 
राष्ट किथा जि परिणाम स्वल्प कनी लेखन का श्री गणेश हज । लेख 
लिखे जाने लगे । नाटक लेखन, यद्यपि इस श्रोर ध्यान दिया गया या, की ओर 
ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाने लगा । रेडियो नाटक लिखे. जाने लगे ओर 
हास्य-व्यंग्य लेखन के प्रति, किसी सीमा तक, अधिक रुचि दिखाई जाने लगी । 

मिर्जा आरिफ जो महजूर ओर श्राजादः के हम -ग्रसर रहे है“ सन्‌ 
सैतालीस क बाद के साहित्यकारों के भी हम श्रसर्‌ है ; इस ब्र्षर के कारण, 
इन्होंने भी व्थेग्यात्मक रचनाएं कौ है । इनके व्यंग्य के दशेन हमें इन की कान्य 
कृतियों मे जगह-जगह होते दै 1 इन्दो रूत्ाई छन्द को विगेष सूप से . हास्य 
व्यंग्य का संवाहक बनाया है । इनके व्यंग्य का शिकार सामाजिक कुरीतियां, 
लोकतन््र, शासन तथा शोषक वगे बना । मह्ूर की तरह. ही इन्होने भी 
स्वतन्त्रता-ग्रान्दोलन मे, ग्रपनी लेवनी द्वारा, योग दिया । उन्दी की ` तरह जब 
दनका भी मोह भंग हु्रा तो उसे यों अभिव्यक्त क्रिया :- 
कमोवुन राज पनुन्यन लीडरन , 


गरीबन हाल दूत ज॒रचयुततु सर यन्त 
दुहे क्वखा' 


क्युत|तिमन शादी श्रमिस तलकीन सवरूक| युहोय भ्रासान 

लियन क्युत । 

[गुरीव ने अपना वतमान, 
लिए राज कमाया । उनका शाहाना ठठ है श्रौर. इसे सब्र क 
बार कहा जा रहा है । यहं गुरीब बेचारा हर वक्त कूरबानी 
होतो है । | 


मीर मुलाम 


धन श्नौर सिर दे दिया ओर अपने लीडरो के 
रते के लिए बार 
नी देते के लिए 


म रसूल नाजकौ बाई लिखते मे सिदढहस्त दै ! ये प्रायः हास्य 
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व्यंग्य के लिए इसी छन्द का प्रयोग करते हैँ । इनके व्यंग्य-वाणों का लक्ष्य हरेक 

वर्गं तथा प्रत्येक सामाजिक कुप्रथा बनती है -- 
नजुर या हसते महवूवुन आलम।शरीफन त्रठ गर जायन नजर कर| 
वन्दान छी ज्‌.व जरान ही लाल दैरनमुरीदन चरसु वाया्येन नजुर कर| 
दपान गामस श्रंदर का“दिर सवा आव।/घनश्न क्याह जन तिमन शोठन 
वबा श्राव जनानव वाजि कजि मर्द॑व वगुव्य कून्य/नियाजुन डर गथ क्व- 
करन व्ववा साव । 

[हे हजरत महववुल अलम ! इधर भी एक दष्ट डालिये । देखिये 
यहां श रीफ रोटी तक को तरसते है श्रौर जुप्ररिथांकेपौ वाहर हो रहै दहै । 
देखिे, यहां चरस की तस्करी करने वाले (प्रपने घर की) सीद्ियों तक हीरे- 
जवाहरात से जते है । 

कहते है गांव मे कादिर साहब (कोई नेता या गीर) श्रागया। (उस का 
स्वागत यों हृश्रा) जसे उन लोगों का वाप श्रा गया हो । स्त्रियों ने अपने 
आभूषण बेचे श्रौर मर्दो ने श्रपनेषरों की चटादयां तर भी। (इस प्रकार जो 
धन इकट्ठा हज उपरते उपक लिए) स्रवे निषान्‌ इर्‌ ग्रौर वेशुभार मुगे जवह्‌ 
श्य गये । ] 

इन सू्राइयो में व्यंग्य श्रौर कटाक्ष का सुन्दर समन्वय है। 

पराधुनिक कश्मीरी कविता को नया मुदरवरा एवं नथा मोड़ देने वाले कवि 
दीनानाथ नादिम के व्यंग्य बाण समाज के णरीर में "गम्भीर घाव" कर जाति टै 
पर इन का भाभ।स तुरन्त नहीं होता । पहले एेसा लगता है रि कवि इन तीयो से 
स्वयं के शरीर को वेधते है पर वास्तव मे उनके वार का लक्ष्य समाज होता है। 
इ दृष्टि ते इनकी "मायाजाल" (मापराजाल) नामक कविता विशेषतयः उल्लेख 
नीय-है :-- ` - 

जिदुवाद म्यहज्‌ वस चतुय खं ह्‌|जिन्दश्ाद च्‌. धोखा अदुहज्‌ प्य जिन्दुबाद 


खवर केति श्रायी नेह्‌|रसिवोत वान यौ हाल लगय/पि च. दुनियाह 


मायाजाले. लगय | 
[जिन्दाबाद ! (श्रीमान जीसे बस प्रापक प्रति ही स्नेह है । जिन्दावाद।! 
श्राप परचछत हो गए, गिर गये । ठीक है, गिर जौग्रोतः जिन्दावाद !|] न जाने 


तुम कदां भाग खड़े हृए्‌..-.-.1 अरे भई, हम तो यही ` ह: 
यह्‌ दुनिया एक माथाजाल ही तो है ॥] ह & 98 
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प्रोफेसर रहमान: राही की कविता "यथः समयस मंज्‌ (इस समयः मे) तथा 
“मा"फी नामु -(्षमाप्राथना) - व्यंग्य केः श्रच्छे ` उदाहरण ` प्रस्तुतः कते है । 
भमा"फी नामु" इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेख के योग्य है ।: इसः्मेःकवि ने 
तत्कालीन- व्यवस्थाः परव्यंग्य-कियाः है :-- 


म्यज॒न' पोर मदग्रः चानिंशाही मिजाजुक|पज्‌रगच ` मुदाचुम वनुन ज्‌. 

वचावुन । 

# [मै तुम्हारे गाही भिजाज का पूरी तरह से कायल हूं । पर ` सत्य तौ यहं है 
किं मुञ्चे श्रपनी जान वचाने.से गरज्‌ है "| 

इसी श्रकार की एक नज्म मुज्जृफर आजिभ की कक्षीदह वशानि जम 
द: 

वतु 'म्यरोन्ड सुति तुहुन्दुय ख'राथ।प्रो "र जुवभुति तुहुन्दुप एहसान । 

[पेटके लिए प्रनत वह भीआपहीकौ दया से|स्वस्य शरीर वह भौ आप 
का ही एहसान ।] एेौ नज्मों मे साहित्यिक शोन बरक्ररार रखने "की बुरी कोशिश 
की गई है । 

महम्मद श्रमीन कामिल ने हास्थ-व्धंग्य को श्रपनी कविता में एक्‌ विशेष 
स्थान दिया है । इक्त विषय मे इनका लदहजा श्रनुपम है । हास्य.का मु चखते- 
चखते अनजाने ही व्यंग्य निवौरी के स्वाद का एहकषाप्त होता है: - 

प्ययोम क्या हताम याद अण्डं फोर्थेम/ग्याब श्रव नवजवान- अदीब सप्न/ 

सानिवतनुक शिहल हवा वहं वह्‌/भ्रस्य चिहवहस प्यठ बचान खाली । 

[कख याद प्राया था कि ख फड़की, एक ग्रौर नौजवान साहित्यकार बना । 
वाहू-वाह हमारे वतन की शीतल हवा, हम केवल हवाःपर ही जीते है ।| 

्रन्य कवि, जो हास्य-व्यंग्य लेखन के कारण दही प्रमिद्ध हए हँ बजर 
मगरिबी, मक्खन लाल महव, बकवास कश्मीरी तथा शरीफ-उ-दीन परवाज । 
मगरिवी का, "व्यमारनामु" ' (बीभार नामा) हास्य रस कराएक सुन्दर उदाहरण 
प्रस्तुत करता है । ` मुहम्मद भ्रमीन कामिल के अनुसार इस रचना मे शव्यंग्यभी 
है हास्य भी ओर नसीहत भी । यह कृति अथं के स्तरो को खोलने की दृष्टिसे 
पदी.जानी "चाहिए मात्र मनोरंजन के लिए नहीं । यह्‌ रचना पाठक को एक दुख ` 

। मगरिवी ` हर बात को हास्पका 'विषेय बताते ` 
व्यंग्य कम ओरं हास्य -अधिक'होतां है । 
ये अपने आपकोही 


का एहसास कराने मे समंद 
मे पिदठहस्तं है । महव की 'रवनाम्रो मेँ 
वे हर वध्ुहा मजाक उति दै! मज्ञा का' निशाना 
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वनात .दीखते है पर इशारा किसी श्रन्यकी श्रोरही होता दै। 
वुथ पनून पोडर 'मथिथ तमि क्वोर सफेद-दारे छं"च, म्यति वस्मु सतिन 
कर .सियाह्‌ । १ 
[उस (स्त्री) ने पाडडर से अपना चेहरा गोराया मेने भी अपनी श्वेत दादी 
फरेशकाला' लगा कर काली. की || इनक्रा हास्य सदा ष्लीलता की सीमाओं मे 
हीं नही रहने पाता । बकवास कष्मीरी गद्य-पद्य दोनों विधाग्रों मे लिखते हैँ 
रौर समानरूप से दोनों में हास्य की सृष्टि करते हैँ । करमीरी की एक मासिकी 
"नेव" सें इनके द्वारा लिखे गये पत्र पठनीय हुआ करते थे । उनका व्यंग्य कही 
कहीं अमर्यादितसा हो.उस्तादहै। 
ग्र॑सि ्यव मूपतुक काह काचा मामाअ'सि त्वोग अस्य गय'वखतुक्य यव 
(हमने मुफ्त का खाया इससे किसी को क्या गरज । हमें अपना काम 
बनाना आया हम तौ समय के वीर है)) 
 शरीप-दीन परवाज का हास्य-व्यंग्य बिलकुल सपाट होता है यही कारण 
हैकि ये जीर अकवरावादी कौ तरह निपट लोक~-कवि लगते दँ। इनको 
रचनाश्रों में इसी कारण कल के भरति कोई प्राग्रह नदीं है। 
मल "चुसुहेसिवों नु' सोयंसु य पानसास्वख चछा अम्यसु यअ क्यसु य आना 
वा'तिथ ग'छिस्व' हरङुनिखानय वोहवान गरिकिस चग लिस॒दानसपतु 
खय ॒ल'ज्यमु च 'डाकस' "फानसः?|दव दिथ च्वोक गलुःरा वान बानस| 
^ ख्यनु विजि सुह छह कामिविजि ग'न|चिहय राउ शिकज मच । 
(नख से शिख तक मेलमें ड्व । एक क्षण भी कहीं करार नदीं । घर-घर 
घूमना उसका काम । निज घरक चूल्हे पतीले को कोसती । क्षण-क्षण अपशब्दा की 


रट लगाती । पटक पत्र का पदा गलती खाने के समय शेर, काम के वक्त सुस्त-- 
इसी को कहते है मूति दलिदर की ) 


सजूद सलानी अपनी. क्षणिकोग्रो, गजलों ओर. काटनों में हास्य की 


सृष्टि करते है । इनके स्वाभाव मेही हास्य रचा-बसा है। खपोश क्रीरी 
की, क्षणिकान्रों तथा रूवाक्यो मे मुक्त हास्य-वयंग्य ही दृष्टिगोचर होता है । 


इन्ोनि - ह्य-जयुर्य का प्रयोग सुधारवादी हष्ट्कोण से किया है । इनके कुछ, 


शे" रौर गजलें एसी है जिन में व्यंग्य.की प्रधानता दी 


“ गौचछन , मयित ग्यव .मारकसमंज द्वाव. यङ्केवान तलु कनि व्यमुच तम्य 


वुशक्‌ चोट श्रणसः कालुची दिससूत्य । 
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(होढ पर घीमृल आगये वोर श्रीयुत -यके खान । वे प्रसल मेजौःकीरोटी 
चटनी के साथ कल खा.गये थे 1.) < 
श्राजादी के परचात्‌ भी ` कई कवियों ने पै रोडी-लेखत का प्रयास किया दहै। 
इस प्रकार की पैरोडियों मे गुलाम मुहम्मद कौ “नजद महमूद गामी' उत्लेखनीय 
है । गुलाम मुहम्मद शाद ने-कामिलःकी, एकं कविता की पैरोडी यों वनाईदै। 
नावुक्य अरचिर्य वावन छं कुरिम|कीषु श्रलिफ "का" "मिम लाम" मिला 
हवा ने विचरे अक्षर नाम के/कीफ अलफ ष्का मीम लाम 'मिल' । 
इमामुरीन मखमूर, सैयद मुहम्मद रिजवी, निशात अ्रनसारी, शरीफ, 
द्दीन शायकः, ग्रली मुहम्मद शहवाज्‌,  मनजन्र हाशमी, मुहम्मद श्रहसन, मीर 
गुलाम नवी फिराक्र, महीउद्‌ दान गौहर, मुहम्मद श्रमीन शकीव, गुलाम मुहम्मद 
मुश्ताक, श्रकबर हाशमी, श्रजु नदेव मजबूर ओर रहमान गामी, आदि एसे कवि 
है जिनका क्षेत्र ययपि हास्य-व्यंग्य नहीं पर ये अपनी रचना फलव।री मे हास्य- 
व्यंग्य के रंग-विरंगे सुन्दर फूल खिला सक्ते है । 
हमारी नई पौ के कवियों मे गलान्‌. मुहम्मद अजिमु, सन्नाउल्लाह्‌ ' नियाज, 
अयूब साविर, शौकत अन्सारी, गुलाम कादिर शाह्‌, गुलाम ननी जौहर इत्यादि ने 
हास्य -व्यंम्य लेखन को .अपनायां है । यदि ये कविगण ` शम्भीरतापूरवक इसं दिशा ¦ 
मे श्रग्रसर होति रदे तो अवश्य ही अपनी एक भ्रलग प्र्हचान बनाने मे सफलं 
होगे । अभी तक जो कुद इन्दोने लिखा है उसके श्राधार पर का जा सकता दै 
कि इनके व्यंग्य का निशाना भौ समाज ही है । आजकल के  लीडरो पर व्यंग्य 
करते हुए भ्रजिसु लिखते दै :-- 
"हे अगरकांह श्रासिपानस ल्युथ करुन पानय ॒यचछछान (बस वनुन लीडर तु 
सददिन । । 
[सुनो, यदि कोई अपने आप को कीचड़ में सानना चाहता हो तो उसे 
चाहिए कि वह्‌ लीडर बने ।| | 1 
यह्‌ बाति कही जा चुकी है कि सन्‌ संतालीस से पहले कश्मीरी गद्य लेखन 
को गम्भीरता पूर्वक नहीं लिया गया था फिर भी इस कौल ‹ मे प्रोफेसर मही- 
उदीन हाजिनी द्वारा लिखा गया “शरीस्य सुन्द गरू (किसान का घर) नामक 
नाटक प्रस्तुतः सन्द भे ` उतल्लेखनीय्य है । इस. नाटक मे कहीं-कहीं हास्य-~्यंग्य 
की {चाशनी विद्यमान है 1: सन्‌ सेतालीस के वाद जब्र कश्मीरी साहित्यकारो, का ` 
कश्मीरी गय-लेखन कौ ओर ध्यान.गया,तो इस का समारम्भ कान लेखन से 
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हमा 1: इन कहानियों मे यत्र-तवर हास्य-व्यंग्य के स्थल देखने में अतेः} एसी 
कहानियां लिखी है--अखूतर महीउरीन, अमीनः क्रामिल, ओौतारङ्ृष्ण ` रहबर 
तथा बन्ती "निर्दोषः इत्यादिः ने । . अ्रमीनःकामिल कीः कहानी `` “रः ` एजरू श्रव 
कीः. (एकः वंशावली एक भूल)..एक व्यंग्यात्मक कहानी -है--पर ` व्यंग्य किसः पर 
किथा.गथा दै" यह स्पष्ट नहीं । कहानीकार के कथनानुसार “व्यंग्य का निशाना 
संयुक्त परिवारं तथ! परिवार. नियोजनः की ओर ध्यान न देने. कालों को " बनाया 
गपा है 1" परतु ग्राजकल कीः अतिव्यस्तताः परः भी यह. व्यंग्य : होः सकता है 
क्योकि कथा के वकील -के पास इतनी लम्वीः नामायली सुनने-के लिए-समय नदीं 
है। इस वकील की प्रयोग्यता पर भी' ह व्यंग्यः टौ सकता दै ` कारण ¦उसक्री 
समज मेः यह नामावली आतीःही नहीं 1 भुलक्कड परभी यह व्यंग्य है क्योकि कहने 
वाला इषः वंशवृक्न.की शावाभों को ` बार~वार भूलः जाता हैः। : श्रमीनः कामिल 
की "होनिरहमानं “ तथा अरूतर महीउदीन कीः "दन्दवजुन' एसी : हास्य; कथाएं 
ह जिन मे परिस्थिीयां हास्य उत्यन्नः कले ' मे सहायक -दौतीः ह । भ्रघ्तर 
महीडदीन कीःकटानीः सद्रीम `सा". वुन ~अ गरीज्यःः खानु' -(सलीम -सादब का 
इग्रलि्च-खाता) -्रन्धनुक्ररण : पर एकः सफस-एवं -तिलमिला(-देने वाला व्यंग्य 
है 1 : यह-कदानीः"कौजाः चना हसः की चालः शरपती भी. भूल गया वाली - वात 


पुश्प से चस्ति थःकरती है-।-. असीन कामिल क्रो “फाटक ',< बन्पी , निर्दोष कीः 


“मोक महूम-(मेरा मरना) हस्किष्ण-कौल क्ये. दह्‌-आनु खय -अनु. (दस. आने 
चह प्राने) ओर .रहकर कीः“ल'ट' (दुम) नामक कहानियां > हास्य-व्यग्य युक्त 
कहानियां है। "फाटक" पर व्ंग्य है ओर “म्थोन मून" मेःहास्थ भी.है. 1 "दह्‌ 
प्रानू+खह्ःनुः विद्ध -व्यंस्यात्मकःकटानी है: सोमनाथः साधु : रचित कहानी 
"व जी एक सेवा-निवृत्त कमंचारी का चित्र है । गुलाम मुहम्मद..बाबा की 
“मीहि हन्‌ ग्रौर नूर मुहुम्मदःऽरोशन-की “मिस्फीनः बड (दरिद्रः बुढिया)-- नामक्र 
कहानियां निपट उपहास एवं विनोदात्मक कहानियां है ॥ 


` हास्य-व्य्यात्मक' कहोनिर्यो के श्रतिरिकत करीरी "मे हास्यःव्यं्यात्मक 
लेखःभी लिचते गये है । इस प्रकारः के लेखो मे सोभनाय,. साधुः काः "यलिम्य 
निकला ला"न्य (जवने ई लगाई रप्रौर ^ रहूवर + का, चायः ~ करे उं 
महत्वपूणे है । इनं ले को हमः चर्यात्मक्रःनिबन्व (53 10/96. 
सक्ते ठै । गृलामःनवी-खयालध्का “शायिरः नामी प्रमी 
भीरकः नेष रादि से मन्तः तक लयमय से ओोत्ोतः है 4 


&999}/6) कह : 
(शायरनाभी ; प्रा) 
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पुष्कर भान ॐ पिलसिलेवार नाटक हीरो मचा^मु“ को श्रमीन कामिलने 
(/77/019 ८/6 (०/८ की संज्ञा दी है । यह्‌ वह्‌ हास्य है जो मात्रे चरित्र, 
परिवेश या परिस्थितियों के कारण विदूषकीय हास बनता है। 

मक्वन लाल महव तथा बकवास कष्मीरी भी हास्य-व्यग्यात्मक गद्य 
लिखते दहै । म्बन लाल महव का विषथ हास्य होता है तौर वकवास कर्मीरी 
का विषय समाज । इस प्रकार का गद्य नेव' नामक मासिक पत्रमे च्पाकरता 
था जो उन्होने पत्रोंके रूपमे लिखाथा। एेमा ही एक पत्र मृ्चे करूहुन कनचरल 
फोरम की पत्रिका श््रनहार“ के एक श्रंक में पठने को मिला जो करीरी नामक 
गांव के किसी लेखक का लिखा हुआ दै । 

विट (५/८) याने प्र्युत्पन्नमति के कई नमूने एक साप्ताहिक फष्मीरी 
पत्र वतन“ के पृष्ठो पर नजर प्रातेये। प्रोफषर महीउदीन हाजिनी के लेखों 
मभ इत की कुक्‌ क्ञलक मिलती है । कुल मिला कर देख तो कश्मीरी 
मे हास्य-व्यंग्य साहित्य इतना समृद्ध नहीं जितना होना चाहिए धा । 

, अनुवाद ; पृथ्वी नाथ “मधुप 
® 
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कश्मीरी साहित्य श्रौर युरोप कं शोधकर्ता -‡ 


--डा० .बदरीनाथ)कल्ला 

-एेतिहाक्षिक स्त्रोतों के अनुसार कएमीरी ।साशत्य. क श्रीगणेश शिपि के 
{महानय्‌.परकाश" से होता है । विदौनों केःमतानुसार कित्िकण्ठ का जन्म तेरहंवी 
तीना ज्ञाता है । प्रतः.कषमीरी रफ़हित्यः करी प्रहनी : रचनाः यही "मानी 'जाती 
ह । इस कृति,कासंपाद्न. महासहोषादयायःपं ०<मुदुन्द ।राम ` शारी कियो तं 
इतका. श्रकाशन १९१८-६ ० भे जम्मू व कश्मीर के प्रत्नविद्या प्रकाश (रिसर्च) से 


देवनागरी लपि में हप्र । इस कृति मे चौदह उदय (भाग) ह तथा सौ से ब्रधिकं 


प्च हँ । इस कृति पर शवदशंन का प्रभाव स्पष्टरूय से दृष्टिगोचर होता है क्योकि 
कष्मीर में शेवदशंन का विकास आठवी शती से चौदहवीं शती तक पराकाष्ठा पर 
था। यही कारण है करि इसका प्रभाव हमे संस्कृत-रचनाओं के भ्रतिरिक्त कषमीरी 
रचनाओं पर भी दिखाई देता है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण महानय-प्रकाश' है । इ 
कृति में संस्कृत के तत्सम तथा तदभव शब्दों के भ्रतिरिक्त प्रायः प्राकृत तथा 
अपशन को शब्दावली भी प्रचुर-मात्रा मे मिलती है अर्थात्‌ तत्कालीन प्रचलित 
कदमीरी-भाषा का स्वल्प पूर्णरूप से मिलता है । धतः .यह कहना संगत नदीं है 
कि महानय प्रकाश कष्मीरी साहित्य का प्रथम निदर्शन नहीं है। इस कृति का 
एक पद्य दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत क्रिया जाता रै:- 
यशु यसु जन्तुस संविद यस यस 
नील पीत सुख दुख सरूप । 
उदयिस दत्त समाजी समरस 
कम कम्पन तस तस भ्रनुरूप ॥ 
म्र्थात्‌ः जिस जिस प्राणी को उसको बाह्य इन्द्रियों के दारा या उसके मन 
केद्राराजो जो नील पीन श्रादि रूपा या चब इखादिरूपा संवेदना उदित होती 
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वह इस क्रममागं के अनुकूल वनती हई एकरूप समरसाकार महां संवित्‌ 


'हीके रूप में उसके लिएु चमक उठती है। 


इसमें कोई सन्देह नहीं है करि कल्हण-कृत राजतरद्धिनी मं “रङ्गस्स हेतु 
दिण्णेति" अर्थात्‌ रंग को हैल नामक गांव दिया गया, श्रादि कश्मीरी वाक्यों तथा 
शब्दों का प्रयोग किया गया है । इसी तरह संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि क्षभेन््र 
(ग्यारहवीं शती) के देशोपदेश नामक काव्य में देशभाषा पदैः मिश्रैः देशीयभाषा का 
तथा कल्हण के समकालीन विल्हण (बारहवीं शती) के महाकाव्य "विक्रमा ्ुदेवचरित" 
मे ““यत्रस्तरीण्मम पिप्किमपर जन्मभाषावदेव प्रत्यावासं विलसति वचः संस्कृतं- 
प्राकृतञ्चः भ्र्थात्‌ जहां की स्त्रियां जन्मभाषा की तरह (कश्मीरी की तरह) संस्कृत 
तथा.प्रकूत को प्रयोग करती थी, मातृभाषा कश्मीरी के संकेत .मिलते. हँ । इन 
उदाहरणो से यह बात स्पष्ट होती है कि उस समय , भौ. कश्मीरी साहित्य. का 
निर्माण किसी न किसी रूप में हुभा होगा किन्तु कश्मीर मे राजनंतिक 
परिस्थितियों के कारण इसका विकास नहीं हो सका। .. .. 

महानय प्रकाश के बाद चौदहृवीं शती मे कश्मीर को प्रथम प्रसिद्ध कवयित्री 
परम योगिनी ललद्यद के वाख (वाक्‌) पाए जति दह । ललद्यद के जन्म के 
विषय मे यद्यपि विद्वानों के मतमतान्तर है तथापि इस मत से. सभी सहमत है कि 
उसका जन्म चौदहवीं शती में हुआ है । प्राचीन. संस्कृत के इतिहासकारों ने ` 
जोनरजं तथा श्रीवरमें ललद्यद के जन्मके विषयमे कू नहीं लिला है। 
फारसी भाषा के सूप्रसिद्ध इतिहासकार पीर गुलाम हसन ख.यहामी ने सत्रसे पहले 
तारीख हसन" मे ललदयद की जीवन घटनाओं का वणंन, किथा है 1 उसके बाद 
मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों मे से वावा . दार मश्काती ने 'असरार-उल 
अवरार' मे, ख्वाजा मोहम्मद श्रम दीदमरी ने, वाक~भ्राल-ए-कष्मीर' मे 
महम्मद दीन पक ते “उवातीन कश्मीर“ मे ललय॒द॒ का. उल्लेख विस्तृत रूपः से 
किया है । इसका जन्म. पबपुर्‌ (वतंमान्‌ पांपोर) नामक. गावि के; एकं ब्राह्मण 
घराने में हुमा था । इनके गररु,का नाम सिद्धमोल था-जो शेवदशंन. काः ममेज्ञ था॥ 
इन्दं से ललबद ने दीक्षा ली, थौ । ब्रत मे गृहस्थ छोडकर वह्‌ आध्यात्मिक मागं 
की ओर प्रवृत्त हई । 6: 2 अ ४: 

ललयद का जन्म उन विकट परिस्थितियों मे हआ जिस समय कश्मीर मे 
दो संसकतिथों के बीच मं टकराव था । एक संसृति का सूयं ल्प्त हुम्रा था तथा 
दुसरी संस्कृति का सु उदित हरा था । इन ` दो सास्कतिक धारोप्रो के बीचमें 
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ललद्यद के "वाख" लोगों को मानवता तथा शांतिका संदेश देने में प्रत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हृए । रद्धं तवाद पर चलने वाली उस उत्कृष्ट योगिनी ने शैवदश॑न 
का संदे इस श्रमर वाख मे इस प्रकार दिया है - 
शिव छूय थलि थलि रोजान 
मो जान योद तु मुसलमान ॥“” 
अथं-- कण कण मेह शिव का वास 
मत कर भेद हिन्दू मुस्लिम में ॥ 
ललद्यद के बाद ऋषि सम्प्रदाय के संस्थापक नुन्दक्रषि कानाम कश्मीरी 
साहित्य में उल्लेखनीय है । इनका जन्म नन्‌ १३७७-७८ ई० में कंमूह्‌ नामक 
गांव में हुभा था 1 ये गृहुस्थी होकर भी महात्माओं की तरह गिरि कन्दराग्रौ मे 
भ्रपनी साधना में रहते थे । श्रत मे संन्यास धारण करके ये वैष्णव रहे । इनकी 
मृत्यु १४४२ ई० में हई । इनके श्रुक्य (शलोक) कष्मीरौ-साहित्य मे सदा रमर 
रहेगे । इनके वालों पर सूफीमत के श्रतिरिक्त प्रत्यभिज्ञा-दशेन का प्रभावभी 
परिलक्षित होता है । इनके श्रक्यों मे एक्र श्रुव' दृष्टव्य है-- 
सुम्य निशेवु तस निशे म्य तस निशे क्ररार आव। 
नाहंक्‌ छोड्मं म्य परदीशे पनने दीशे म्य यार आव ॥ 
प्रथं वह मेरे पास है म उसके पास हूं । मून्ञे उसी के पाप ्रानन्द मिला 
` मने उसे व्यर्थ ही दुसरे देशों में द्‌ ढा। | 
शपते ही देश भ्रथात्‌ श्रषने ध्रापमेंही मेरा प्रियतम (परम-शिव) मेरे 
हाथ श्राया . 
3 चौदहवीं शती के बाद कण्मीरी-ाहित्य मे विशेष प्रगति नहीं हई है । 
1 के समय (१४२०-१४७० ई०) हमे लार-निवासी महावतार की 
तना 1 भ मिलती है1 यह कथा हरिवंश पुराण' के आधार पर 
च. व त र ० ५ 
वी खण्ड काव्य में कवि ने सा 
" सस्कत छन्दो के अतिरिक्त कश्मीरी छन्दो- 
दुक्कटिका, नकंटकता, पच वाना आदि कां प्रथोग किया गया है। इन 
पद्य मे से एक परय उदाहरणाथ प्रस्तुत किया जातां है-- 
शुन उप एकमने त्‌ भूक ` ~ 
वाणम कृष्णस महायुद्ध भुपव । >: 
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यो पतत जित्तन सुरूपा 

| -श्रसुर सो वननाय क्षो सुचरद ॥ 

अथं - श्रे राजन्‌ ! . एकाग्रमन होकर तु सुन । बाणासुर तथा कृष्ण में 

लडाई हुई । इसके वाद उप्त सुन्दर श्रसुर को जीता गथा, मँ उक्के वारे मे वताऊ 

फि वहं (ब्रसुर) बड़ा बुद्धिमान दै। 

|. यह्‌ काव्य कवि ने देशीथ भाषा मे लिादै जिष्रका संकेत उन्होने अपने 

काव्य के प्रन्तिम पद्मे इसप्रकारक्रिया है - 

| श्री जैनोल्ल,भदीने नरपति रचिते धरम॑राज्ये सुशुद्धं 

| वद््िवशे वत्सरे इह पनमेत सरसे कृष्णवाणान युद्धं । 

देष्यो श्रवतार भहे विरचोन रमणी श्रार्य पष्येत्‌ सिदध 

वन्धा गीर्वाणभाषि अज हरिवंशे भारतेति गरदं ॥ 

| इती के शासन काल के समय हमें नोत्थपोम तथा यौधभदं कीदो कषमीरी 

। रचनाओं "जैन चरित' तथा -जैनप्रकाश" का संकेत श्रीवरकृत राजतरङ्गिणी मे 

| पिलता है । दुर्भाग्य से ये दोनों रचनाएं प्रलभ्य है । बाद मे शाहमीरी शाभनकाल 

। के वराद चक शासनकाल (१५५४-१५८६ ई०) मुगल शासन काल, ब्रफणान 

शासन काल, त्िख शासन काल (१८१५-१८४६) डोगरा शासन काल 

| (१८४३-१९४६ ई०) इन कालों कश्मीरी साहित्य की विभिन्न विधाप्रो कौ 
उल्लेवनीय प्रगति न हो सकी 1 क्योकि इन दौर में फारसी भाषा ही राज्यभाषा 

के पद पर आसीन थी । परिणामस्वूप कश्मीरी भाषा को राज्याश्चरय न मिला । 

चक शाधन काल में हव्वाखातुन तथा अफगान शाक्त काल मे अरणीमाल 

तथा सिक्व शासन मे परमानन्द आदि साहित्यका रों की रचनायें मिलती है । 

विरहगीत लिखने का श्रेय हव्वा खातून तथा भ्ररणीमाल को मिलता दै। हन्वा 

खातून गीतिकाल की श्रेष्ठ कवयित्री मनी जाती है। फारसी भाषा के इतिहास- 

कार हसन ख॒यहामी के कथनानुसार ह्वा खातृून युसुफशाह चक कौ सहवासिनी 

थी । उसके विरह-व्यथित तथा दग्ध हृदय से संतप्त यह्‌ कविता दृष्टव्य है-- 





"व॒ कम्यू स्वनि म्यानि वुम॒दिथ व्यूनखो, 
च्य क्थोहजि गयी म्योन्य दय । 
चख त्राव दय मलाल वोद छ्य न यिवान, 
च्य * बयोह्जि गयी म्योत्य दय ॥॥'* 


अरथ-त्॒ञे मेरी किस सौत ने भरमाया, जोतू मुञ्चसे घृणा करने लगा । 
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रे मेरे प्रियतम ! क्या तेरा दिल यह्‌ गुस्सा व नफरत छोड नदीं सकता । मृञ्लसे 
नफरत क्यों | रे मेरे प्रियतम । 
अरणीमाल :--इनकरे जन्म के विषय मेँ विद्वानों मे मतभेद पाया जाता है। 
इनका जन्म स्थान पलहालन नामक गांव माना जाता है । इनकौ मृत्यु १८०० ई 
मँ वताई जाती है। इसका संकेत स्वयं कवयित्री ने निम्न पद्मे क्रिया दे - 
स्वन हो फोजयरवं वनन त करंडजालन पलहालन माल्युन छ.ये । 
इनका विवाह फारसी के प्रसिद्ध कवि मुशी भवानी दाससे हुभाथा। 
ग्ररणीमाल को भी रूपभवानी की तरह मायक्रे मे विरह की अस्य वेदना सहनी 
पड़ी । 
उतके दश्ध-हृदय से निक्रलौ हुई कविता का एक नमूना देखिए-- 
्ररणि रंग गोम श्रावन्य हिये 
कर धिये दशन दिये 
शाम सोदर पान लोजस 
श्राम तावि कोताह गोजिस 
नाम व पैगाम तसं कुस निये 
कर यिये द्‌न दिये ॥ 
अर्थ री सखी ! प्रियतम के विरह मे अरणी फूल की तरह मेरा रंग पीला 
पड़ गया । न जाते वे कव प्रागे । उम श्याम सुन्दर ने भ्र्थात्‌ प्रियतम ने मुहल 
उपालम्भ का पात्र वनाया। इन धिरह के भ्रम्नि-वाणोंसे मेरा हृदय दहक रहा 
है 1 मेरा संदेश.उन तक कौन पहुंचाये ? 
गीतिकोल के वाद: कष्मीरी साहित्य मँ संत कवियों व सफी कवियों कौ 
परम्परा ्रारम्भ होती है । इन संत कवियों मे शमस फक्तीर स्वच्छं कराल, णाहं 
गूर, परमानन्द, रहमान डार, न्यामसोव, श्रसदपरे, वाजमहमद, ग्रहमद वट्वायं 
आदि कवियों के नाम महत्वपूणं है । इनमें से करु कवियों का परिचय यहां दिया 
जाता है।. 
शमस फक्रीर--इनका जन्म सन्‌ १८४३ ई&० भे श्रीनगर के चिक्राल 
मूहल्ल। मे एक मध्यवर्गीय घरानि मे हुमा था । इनका वास्तविक नाम मुहम्मद 
सदीक्र भद्‌ट था । कालान्तर मे सूफौ कवि न्याम साहिब की प्रेरणा से इन्दति 
कष्मीरो कविता लिखना प्रारम्भ क्रिया] इनकी. कविता सूफीमत तथा वेदान्त 
दशंन से प्रभावित है । एक पद्य का नमूना प्रस्तुत है-- 


बोज -अरश्कुन दोद यार गोम, मोत माशोक याद प्योम 
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मयखान मंज्ञ लोल मय चोम, मोत माशोक याद प्योम । 
सोरी छि प्वछ्त व डास श्रम, मोत० ॥ 
ग्रथ--श्ररे मित्र | मेरे इश्क का ददं सुन । मृज्ञे मदमस्त प्रियमता याद 
ग्राई। मधुशालामें मने प्रेम की शराब पी। सृञ् प्रियतमा कौ याद श्राई। उस 
कुम्हार (ईश्वर) ने विभिन्न रंगों के वतन बनाए, ` सारे बतंन तो पक्के थे। 
मही केवल कच्चा वतंन हं । 
स्वच्छक्राल--इनके जन्म-मरण की तिथि प्रभौ तक ग्रज्ञात है। ये 
पुलवामा तहसील में हृद्धर नामक गांव के रहने वालेये। जाति के ये कुलाल 
(कराल) थे । अतः लोग इन्द स्वच्छक्राल के नाम से पुकारते हैँ । इनकी कविता 
ग्राध्य।त्मिक चिन्तन के साथ्‌ विरह की वेदना से समाहित है जसे-- 
हता पान ब कुस गोस पानय ओसर व वहानय, 
माजि येलि आस थनय प्योस, वृद्धम जून त श्रफताव 
युथुय आस त्युधूय गो वनय ग्रो व बहानय ॥ 
ग्र्थ-रेमन | यै कौन हूं । इस नश्वर संसार मे मेरा जन्म एक बहाना 
माच्रहै। जवै मांक गर्भसे निकला तो चांद ओर सूरज देखे । जंसा र्म इस 
संप्ारमें राया वेषा ही यहां से चला जाऊंगा । मेरा शरीर केवल निमित्त मात्र 
था। ` 
शाहगफूर- ये सूफी सम्प्रदाय के प्रथम कवि माने जाति है । इनकी जन्म 
तिथि अनिष्चित है । इनका जन्म स्थान बडगाम तहसील से छोन' नामक गांव 
बताया जाता है। इनके काव्य में सूफी द्णन के अतिरिक्त वेदान्त दशेन के 
सिद्धान्त भी पाये जाते हँ जेसे-- ६ 
योत यिथ जन्मस केह छन लारुन 
दारतायि दारुन सो हम सो । 
बरह्मा विष्णु महीश्वर गच्ि गारुन 
शिव शक्ति श्रासी तिहजि जेव 
पान है खरनय जान ह्यव मारुत 
दारणायि दारुन सो हम सो ॥ 


ग्रथ इस संसार मेँ श्राकर मनुष्य को कुच नहीं मिलता है। रे मनुष्य । 
तु उसकी धारणा लगाग्रो जिसका तुप है। वेदान्त -दशेन के अनुसार तत्‌ 
त्वमसि" अर्थात्‌ तु (जीव) उसी का (ब्रह्य) का रूप है । रे मनुष्य ! ब्रह्मा, विष्णु 
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तथा महेश्वर को द्‌ ढ । शिव तथा शावितं उसी के (ब्रह्म) रूपहेँ। त्रु अपने 
समान दूसरोंसे भी प्रेम कर।तू उसी का ध्यान कर जिसका तू स्वरूप है। 
परमानन्द--इनका जन्म महन के निकट अनन्तनाग जिलामें सीर गांवमें 

सन्‌ १७९१ ई० में हरा था । इनके पिता का नाम कृष्ण पण्डित तथा माताका 
नाम सरस्वती था। इन्दोने प्रपना वाल्पकाल्‌ मार्तण्ड में ही विताया 1 मातेण्ड 
तीथं मे साधुप्रों तथा सन्तो के सम्पकं मेँ रहकर इनके व्यक्तित्व पर इसका 
वरिेप प्रमाव पड़ा। फलतः इन्होने प्रपना सारा जीवन कृष्ण-भव्तिमें ही 
विताया । कृष्ण भक्त शावा के कवियों मे वही स्थान प्रप्त क्रिया जो राम भक्त 
शावा के कवियों में प्राग राम कुर्भगोपको प्राप्त हभ है। इनका देहावक्तान 
१८७९ ई० मे हुआ । इनकी कृष्ण भक्ति का एक पद्य दृष्टव्य है- 

गृकुल हदय म्योन तति चोन गयेवान 

च्प्रथ व्यमणं दीप्तिमान भगवानो । 

वावलृकपाल द्राव लघु इव नावानो 

यन्डाज़ वत लिव नावानो 

वसन्त संग रं¶ पोश वथरावानो 1) च्ज्ञथ व्यमशे० ॥ 


अर्थ- रे आत्मा रूपी नारायण } मेरा हृदय गोकल है । वहां दी तुम्हारी 
गौषाल, है । श्रीकृष्ण-राधा के विवाह के समय खुद वासुदेव ने धूल हटाकर मागं 
साफकिया। इन्द्र ने पानी का चिडइकाव किया। वसन्तने रंग विरंगे फूल 
वरसाये । 


£ इसी तरह भ्राघुनिक कवियों में मधुपूदन खूयहामी का नाम सूफी कवियों 
में परमानन्द तथा कुष्ण राजदान के वाद वड़े आदर से लिया जाता दहै। इनका 
जन्म श्रीनगर के खरयार मुहलला में १९१२ ई० में हुआ । इनके पिता का ताम 
माधवजीव (जुव) था जो कर्मकाण्ड के प्रकाण्ड पण्डित थे । 
ये योगाभ्यासी तथा भगवान कृष्ण के श्रनस्यभक्त थे । इन्होने शास्त्रों का 
गम्भीर प्रध्ययन करके कुरान शरीफ का भी अध्ययन किया था । इनकी 
प्रतिभा बद्वितीय थी । इनके कविता-संग्रह का नाम 'मधुर्या गिरा" है जिसमें 
एक सौ से श्रधिक कविता ह । इन्हनि अपना नश्वर शरीर १९६९ ई० प 
त्याग दिया । कनके अ्रक्ाशिति काव्य भें से कृष्णभक्ति का एक नमूना 
प्रस्तुत किया जाता दै :-- 
< कृष्ण कृष्ण छ.स जपान रात्रो छन तय 
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वनतय भगवान कोनय भ्राम । 
चरति ताव्‌ जोलनस संतावन तय, 
व्योदचमनु कमं कल चेविथ कुस भ्राम 
थिनस तृ गद्युनस छ.चन न छुचन वनन तन 
बन तय भगवान कोनय आम ॥ 
श्रथ र्यतो दिनरात श्री कृष्ण का जप करता हूं । 


कहो ! भगवान क्यों नदीं आगये । मुज्ञ तीन प्रकार के संतापो-- 
आध्यात्मिक, श्राधिदैविक्र तथा प्राधि गतिक ते जलाया । मङ्ञे मालूम नहीं है 
करि किल क्म-कन के कारण मेरा जन्म इतत संसारमेंहृप्राहै। आवागमन का 
सिद्धान्त भी अटूट है । 
पराधुनिक काल का आरम्भ भौ प्रवतार कृष्ण "रहब र' के श्रनुसार १९२५ 
ई० से श्रारम्भ होताहै। इस कालम दो महान्‌ क्रान्तिकारी कवि पदा हए-- 
गुलाम मुहम्मद महजूर तथा प्रब्दुन ब्रहद आजाद । महन का जन्म १८८५ 
ई० मे पुलवामा तहसील के मित्रगाव में दभ्रा था) इनके पिता का नाम वीर 
अब्दुल शाह तथा माताकानाम सहंदा वेग था। १८३१ ई० में जव मुस्लिम 
का्षप ने डोगसाशासतन के विष्ट नारा लगाथा तो लोगों ने उतक्ली कविता को 
रोष्टीय गीतके रूपमे प्रतापा । फनल्वह् उनकी चेतभभ्रद कवितासे लोगो 
मे जागृति पदा हुई । उनकी व्यंगत्मिक हौली से यहां तहलका मच गया ॥ 
कालान्तर १९५२ ई० मे उनका देहावासन हंम्र । ध 
महनूर के समकालीन अब्दुल अहद श्राजाद का जन्भ १९०३ ई० मे बडगाम 
मेहुप्ना। ये श्रपने गांव मे श्रध्यापक नियुक्त हुए थे । यह अधिक शिक्षित नहीं 
थे परन्तु इनकी प्रतिभा श्रतुपम थी। इन्हें कश्मीरी भाषा तथा उदर पर समा- 
श्रधिकार था। इनकी कश्मीरी कवितां से विश्रबन्धुत्व की भावनाभ्रौ के 
समेत कान्ति की भावना भीं स्वषुरूप से क्ललकती है । राष्टवादी इस कवि की 
मृत्यु १९४८ ई० मे हई । = 
१९४७ ई० में जब हमारा भारत त्रिटिश साम्राज्यके चगल से प्राज्ञाद्‌ 
हता, तो सारे भारत ने राष्टीयता की चेतना जागरूक होने लगी । कष्मीर मे 
भी क्राम्तिकारी तथा राष्टुवादी कवियों ने श्रपनी कविताये इसी शैली मे लिखी । 
यह शैली सथसे पटने महजूर तथा आजाद ते अवनाई । बाद मे अरन्य कवियों 
ने भी इस शैली का प्रायः अन्‌करण किमा । उसके बाद श्राधुनिक धारा म 
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अन्य कवि, गद्य लेखक, नाटककार, उपन्यासकार भी आते हैँ । कवियों में 
मास्टर जी जिन्द कौल, मीर गूलाम रसूल नताजकी, दीना नाथ नादिम, रहमान 
राही श्रमीन कापिल, गुलाम नबी फिराक, मुजकर आजिम, चमनलाल चमन 
मोतीलाल साकी, मरगूज वानिहाली, प्रजुन देवर मजबूर, वासुदेव रेह, रधेनाथ 
मतरत, सजूद संलानी, प्रेमनाथ प्रमी, मुहम्मद अयूव वेताव, मोतीलाल नाज, पृथ्वी 
नाथ 'सायल', नाजी मुनवर श्रादि हैं। 


कए्मीरी गद्य--कश्मीरी मे गद्य लिखने की परम्परा पश्वीं शती से ` 


मिलती है । सवसे पहले १८२९ ई० मे पहली बार वाइ विल के न्यु टेस्टो-गेण्ट 
(९ 705/776/८) का अनुवाद कश्मीरी गद मेँ किया गया । स्वतंत्रता के 
वाद कष्मीरी गद्य साहित्य की तीन मुख्य विधाओं--कहानी, उपन्यास तथा नाटक 
ने जन्म लिया। 

कहानी -कड्मीरी की सवसे पहली कहानी सोमनाव जुत्शी ने २५ फरवरी 
१९५१ को 'कल्चरल काग्रस' मं पदी। इस्त कटानी का शीर्षक--येलि फोल 
गाश" था। वाद में दीनानाथ नादिम की कहानी "जवारी काडं भी प्रकाशित 
हई । इस धारा में जिन पडनुभावों ने कथासाहित्य को समृद्ध किया उनके 
नाम इस प्रकार हँ--अमीन कामिल, सोफी गुलाम मुहम्मद, ताज वेगम रेच, 
अल्तर मुही उहीन । भ्रख्तर मुहीउदीन का "सत संगर' नाम से - एक कहानी 
संग्रह १९५५ ई» में प्रकाशित हुभ्रा । इस कहानी संग्रह पर दन्द साहित्य 
अकादमी, दिल्ली ने पुरस्कृत भी क्रिा। इसके श्रतिरिक्त इस दिशा में हदय 
कोल भारती, अली मुहम्मद. लोन, अवतार कृष्ण “रहवर', गुलाम रसूल संतोष, 
डा° शंकर रंणा, बंसी निर्दोष, उमेश कौल, हरि कष्ण कौल, बशीरं ्रख्तर श्रादि 
का योगदान भी महत्वपुणं है । 

- उपन्यास कमी रौ उपन्यास का जत्म भी वीरवीं शती में हप्रा है । 


कश्मीरी का पहला उपन्थास "जोत बुतराथ' सन्‌ १९५५ ई० में श्री हवीव्रः 


कामरानने लिबाथा। इसका पहला श्रध्याय १९५५ ईन मे कग ` पोण' 
नामक प॒त्रिक्रा मे प्रकाशित हा था! श्रवशिष्ट भोग इसके श्रप्रकाशित दी रहे । 
कालान्तर तीन उपन्यास लिखे गये । अख्तर - मुहीउदीनं कां “दोद त दग 
पटला उपन्यास माना जाता है । यह एकः सामाजिकः उपन्यासः है 1 अभीत 
कामिल का शटि मज गाण' १९४६ ई० में कवायली भ्राक्रमण कीः पृष्ठभूमि 
पर लिखा गया है । यह हिदु-मुस्लिम एकता करी भावना पर आघास्ति है । 
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ग्रलीमुहम्मद लोन का-अस्य ति छि इन्सान' वस्तुतः एक रिपातजि है निसकी 
शली ओपन्यासिक कला के प्रधिक निकट हौ । १९७२ ई° में गुलाम नबी 
गौर ने "मजरिम' श्ओौर म्ल, नामक दो उपन्यास लि । मुजरिम का 
प्रसारण धारावाहिक रूप में रेडियो कश्मीर से होतारहा हं। बंसी निर्दोष 
का उपन्यास-श्रव दोर" तथां प्रमर मालमोही का-ष्ोश ततपुन भी प्रक्राशित 
हुए है 1 इस तरह श्रव उपन्यास लिघ्रने काक्रमभीजारीहृभ्राहे। 

नाटक :-कष्मीरी मे धार्मिक उत्सवो पर रामलीला आदि नाटक 
स्वतन्त्रता से पहले खेले जाते घरे न्तु एेतिहासिक रूप से सवसे पहले कर्मीरी 
नाटक~“सतच कह्वेट (सत्य की कसौटी) श्री नन्दलाल कौल (मन्दल) (१८७७ 
-१९४० ई०) ने लिखा । यह नाटक समाज सुधार समिति-द्वारा संस्थापित 
नाट्यशाला मेँ अनेक वार दिखाया गया । तदनन्तर गुलाम नबी 'दिलसोज' 
(१९१६-१९४७) ने *शीरीन खक्ररो" नामक नाटक लिखा । ताराचन्द बिस्मिल 
(१९४०१९४८) तथा श्री नीलकण्ठ शर्मा (१८८०८-१९७०) ने कुच धार्मिक 
नाटक लिचे । शर्माजी ने विला मेगल” तथा स्वटनवाधवदत्त दत्त' शीर्षक सेदो 
नाटक लिखे । बाद में प्रेमनाथ परदेसी, नूर मुहम्मद रोहान, पष्कर भान, 
सोमनाथ जुत्शी, अ्रली मुहम्मद लोन अ्रमीन कामिल, मोतीलाल क्यु, हरिकृष्ण 
कौल श्रादि ने भी नाट्य-साहित्य के निर्माण मे अभिवृद्धि कौ । 

नाट्य-शास्त्र मे मानोलाग (0०0०/०७०५९) का श्रत्यस्त महत्व है ॥ 
कष्मीरी मे 'मानोलाग" कँ प्रचार व प्रसार का श्रेय श्री प्यारेलाल हण्डू को दिया 
जाता है। ` इन्होने सवेप्रथम इस कला को १९५८ ई० मे जन्म दिया । इनके 
“मानोलाग” सामाजिक कुरीतियों को दुर करने के लिए बहुत ही सफल सिद्ध हो 
सकते है । इनका श्रभिनय यहं स्वयं स्टेज पर तथा रेडियो पर समय समयः पर 
करते है । इनके मानोल्‌गों मे प्राचीन परम्परा सुरक्षित है । इनके कुछ मानो- 
लाग व्यङ्खयात्मक भी हुप्रा क्रते हैँ । इनके भ्मानोलागो' मे से यदि हुद 
. टेलीफोन" तथा “शाबान टंगन्य गोध" बहुत प्रमिद्ध है । मानोलाग भ्रव कश्मीर 
मे बहुत ही लोकप्रिय हुए हँ । म्ब इसका विस्तार भी होते लगा है। 

यहां पर यह कहना श्रसंगत न होगा कि स्वतंत्रता-प्ाप्ति के बाद ही 
कश्मीरी साहित्य का निर्माण तथा विकास सुव्यवस्थित सूप से होने लगा है । 
इसके निर्माण, प्रचार व प्रसार तथा प्रकाशन भे जम्भ ब क्मीर 
कल्चरल श्रकादमी का काय महत्वपूणं ही नहीं श्रपितु इतिहास मे स्व्णक्षरो से 
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उत्लेवनीय भी है । कश्मीरी भाषा के बहुमुखी विकास के लिए सवप्रथम 
ग्रकादमी ने एक परियोजना बनाई जिसके अन्तगंत “कण्मीरी शब्दकोश बनाने 
को प्राथमिकता दी गई । कालान्तर यह सम्पूणं शब्दकोश सात खण्डों प प्रकाशित 
श्रा । इसमें प्रायः पच्चास हजार शब्द एवं मुहावरे है । यद्यपि यह्‌ काम सर जाजं 
भरियर्सन ने १९१६ ई० मे ्रारम्भ करके १९३२ ई० मे समाप्त किया था तथापि 
उसमे शब्द भण्डार इतना ही नहीं था जितना श्रकादेमी द्वारा प्रकाशित कष्मीरी 
शब्द कोश में। इसमे यह विशेषता है क्रि प्रायः प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति 
(€1/770/00/) इन खन्डों मे दी गई है । इस साहित्यिक संस्था ने भ्रन्य साहित्य 
की भांति कए्मीरी साहित्य पर आज तक ॒सैकडों पुस्तकं विभिन्न विषयों पर 
प्रकाशित की हैँ । श्रकादेमी यहां के साहित्यकार को कण्मीरी साहित्य के निर्माण 
के लिए आधिक सहायता भी प्रदान करती है तथा उनकी विशिष्ट रचनाओं को 
पुरस्कृत भी किया जाता दै । साहित्यिक संस्थाओं को समय समय पर्‌ अनुदान 
देकर उनका उत्साह-वधेन हर प्रकार से कियाजातारै। हाल हीमे श्रकादेमी ने 
“कश्मीरी विश्वकोश' बनाने की परियोजना श्रारम्भ की जो एक महत्वपुणं अ्नु- 
सन्धानात्मक काम है । इसका श्रेय ग्रकादेमी के सचिव मुहम्मदयूसुफटेगको दिया 
जाता दै जिनके प्रयत्न से इसक्रा बहुमुखी विकास सम्भव हुभ्रा दै । 
इस श्रकादेपी के श्रतिरिक्त गत कई वर्षोसे कश्मीर विश्वविद्यालय के 
कश्मीरी विभाग की ओर से कश्मीरी भाषा व साहित्य की समृद्धि के लिए प्रायः 
प्रतिवषं कष्मीरी-भाषा मे विभिन्न विषयों पर पुस्तके प्रकाशित हो रही है 
इसके लिए उपकूलपति महोदय के आदेश से परामशदात्री-समिति कां गठन 
सभय समय पर हो रहा है । कष्मीर विश्वविद्यालय के भूतपूवं उपकुलपति ा° 
रईस अहमद ने कष्मीरी साहित्य की प्रगति में विशेष रुचि दिखाई । इस समिति 
के परामश से विविध विषयों में निष्णात विद्धानों को प्रायः प्रतिवषं भिन्नं भिन्न 
विषयों की पुस्तकं लिखने तथा अनुवाद करने के लिए पारिश्रमिक दिया जा रहा 
है । इस विभाग के तत्वावधान मे त्रिभाषाकोश का प्रथम खण्ड तैयार हो गया 
है। इस वषं से द्वितीय खंड का काम्‌ आरम्भ हुप्रा है. इस कोयं॑के लिए उप 
कूलपति महोदय डा° वाहिद-उद्दीन के आदेश से सम्पादक तथां निरीक्षक 
मण्डल का गठन हुआ है जिसमे निम्न महानुभाव काम करे रहे है-- 
(१) प्रो° रहमान राही 
(र) श्री शफी शौक 
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(३) श्री सौमनाथ पण्डित 

(४) डा० वदरीनाथ कल्ला 

(५) श्री रणीद नाजकी 

(६) प्रो° गुलाम नवी फिराक । 

तरिभाषा कोश की परियोजना मूलतः केन्द्रीय हिन्दौ निदेशालय कौ है जो 
कश्मीर विश्वविद्यालय को भज दी गई है । 

इसके श्रतिरिक्त कष्मीरी साहित्य की उन्नति के लिए यहां की स्वयं 
सेवी संस्थाएं गत कई वर्पो काम कर रही है । उन साहित्यिक संस्थाश्रों मे 
से--हलका श्रदब सोनावारी, श्रदवी मरकज कमराज तथा कल्चरल आगंनजेशन 
रादि संस्थाय इस कार्यं में प्रयत्नशील हैँ । इष दिशा मे भ्राकाशवाणी तथ। 
दुरदशेन के माध्यमसेभी कश्मीरी साहित्य का विकास हो रहा है । श्रत दुष्य 
श्रव्यं साधनों द्वारा भी इसका प्रचार व प्रसार जारी है। कषमीरी मे साप्ताहिक 
पत्र भी निकल रहा है जितम साहित्यिक स्तम्भ के भ्रतिरिक्त देश पिदेश के 
समाचार भी प्रकाशित होते हैँ । वस्तुतः पत्रकारिता के माध्यमसे ही कष्मीरी 
भाषाके प्रति रुचि पदा हो सकती है । ्रतः देनिक, साप्ताहिक तथा पाक्षिक पतों 
का होना नितान्त श्रावश्यक है । 
यूरोप के शोधकर्ता 

कश्मीरी भाषा व साहित्य के प्रचार व प्रसार मे यूरोपीय शोधकर्ताप्रों तथा 
विद्वानों का योगदान भी बहुत ही महत्वपूणं रहा है । इन शोधकर्ता में से सर 
जाजं इत्राहीम श्रियसंन, सर ्रार० एल° स्टीन, डा° श्रलमजली, डा० नेव, सर 
रिचड देम्पल, श्रार० एल० टर्नर श्रादि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय है । 

सर जां ग्रियसंन :- ये उग्लन आ्आयरलंड के रहने वाले थे । उब्लन ्रायरलंड 
की एक बड़ी बन्दरगाह है । इनका जन्म॒ ७ जनवरी १८५१ ई० मे हुआ था । 
इन्हे विभिन्न भाषाये सीखने की रुचि बचपन से ही थी । राबटं अटकन कौ 
ररणा से इनकी प्रतिभा निखर उटी । इन्हे १८७१ ई० मे इंडियन सिविल 
सर्धिस कीं परीक्षा पास की । कालान्तर मे १८८३ ई० मे, ये भारत श्रा गए । उस 
समय ग्रियसंन की श्रायु वाईस वषं कौ थी । यहां आकर उन्होने विभिन्न भारतीय 
भाषाओं का गम्भीर ब्रध्ययन किया । कालान्तर में इन्हे भारतीय भाषाभ्रो के 
सर्वेक्षण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया । अधिक कायं-भार से इनका स्वास्थ्य 
यहाँ खरोव हो गया ओर इन्दं १९०३ ई० सें स्वदेश जाता पडा । वहां भी 
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उन्होने श्रना काम जारी रखा । इ्ोने जिषठ काम के लिएु यहां बीड़ा 
उठाया था वह॒ शोध-कायं इन्दोने १९२८ ई० मे समाप्त क्रिया । जीवन का 
मूल्य भाग इन्होने भारतमे ही व्यतीत किया । इन्दने “लिग्विस्टिकर सवे प्राफ 
इंडिधा' के कुछ भाग लिखे जिनमें यहां क प्रायः सभी भाषाओं तथा उपभाषा्रों 
का सर्वेक्षण उपलब्ध होता है । लिग्विस्टिक सर्वे आफ इडिया' के भाग र खंड ८ 
मर कश्मीरी भाषा के उद्गम व विकास पर विचार किया गया है । इन्ोने सथसे 
पहले कए्मीरी भाषा को दादिक परिवार के अन्तगंत मान लियादहै। इसके 
ग्रतिरिक्त इ्होने “ए डिक्णनरी श्राफ दि कर्मीरी लंगवेज' चार खंडोँमें 
सम्पादित की जिसका प्रकाशन "रायल एशियाटिक सोसा इटी' ने क्रिया । यह काम 
इन्होने १९९६९ ई० से १९३२ ई० तक समाप्त किया । यह कोश देवनागदी लिपि 
म लिखा गया । प्रत्येक शब्द का अर्थ श्रग्रंजी तथा संस्कृतमे दिया गयादहै। इष 
कोश में मुकुन्द राम महामहोपाध्याय इनके सहपतम्पादक थे । इसके ग्रतिरिक्ति 
इन्टोनि कश्मीरी की कुच पुस्पं का संपादन भीश्िया। करनीरके सुपि 
विद्वान्‌ ईश्वर कौल ने सवसे पहले “कश्मीर शब्दामृत' नामक व्याकरण महपि 
पाणिनिके सूतके श्राधार पर संस्छृतमे लिखा। इस कष्मीरी व्याकरण का 
सम्पादन इन्होने किया तथा इक्त पुस्तक को रायल एशियाटिक सोपताइ्टौ ने 
प्रकाशित किया 1 'लल्ल वाक्यानि" (कश्मीरी-प्र्यात्मक वाक्य) भी १९२० ई०्में 
लंदन से प्रकाशित किथे । इती प्रकार कृष्ण राजदान के *शिव परिणप' तथा 
| प्रकाश राम कु्ेगामी के कश्मीरी रामायण काभी संपादन इन्दोनि किथ।। इम 
| तरह इन्दोनि अपना सारा जीवन कश्मीरी साहित्य के निर्माण में सनपित किया । 
| इनका देहावसान ९ माचं १९४१ ई० मे इग्लंड में हुआ । 


| ८ स स्टीन :--इनका जन्म हंगरी के बुदापेस्ट स्थान मे २३ 
( प ६० मे माथा इन्दौ ुरपिस्ट स्कूल मेंप्रारम्िक शिक्ना 
। प्राप्त कौ । बाद मे इग्तेड के विश्वविद्यालय मे प्राचीन भाषाओं- संस्कृत, ग्रीक, 
मादि का श्रध्ययन किया । कालान्तर इन्हँ पी० एच० डी० की = सेभी 
समलंकृत क्रिया गया । १८८८ ई° से १८९९ ई० तक ये लाहौर विश्वविद्यालय 
॥ के रजिस्टर भी नियुक्त हये ओर इन्होने लाहौर ` के ` गवनेमिन्ट भ्रोरियण्टल 
कालिज में व्रिसिपल के खूप मे बहुतः काल तक काम क्िया। १८८८ ई०्मेवे 
पहली बार कष्मौर आये । इसी समय इन्होने राजतरङ्किणी का अनुसन्धानात्मक 
कार्यं भी श्रारम्भ क्रिया । इ्होने बड़े परिश्रम के बाद स ध 
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तथा श्र॑गरेजी मे अनुवाद भी किथरा। इसका पहला संस्करण १९०० ई० में 
प्रकाशित हृआआ। भारत सरकार कौ श्रोर से १९०६-१९०८ तक ये श्रनु- 
सन्धानात्मक काथं करने के लिए मध्य एशिया तश्रा पष्टिविनी चीन चले गवे 1 
फलतः उन्होने 5९८ (0/2 नामक पुस्तक तीन खंडोंमे प्रफशित की । इने 
बहुमुखी अतिभा से प्रभावित दोकर १९०९ ई० मे “रायल ज्योप्राफी सो्ताइटी" ने 
इन्हे स्वण-पदक प्रदान किया । इतके भ्रतिरिक्ति फस तथा स्वीडन कीञओरसे 


. भी इन्द पदक मिल गये । कालान्तर काबुन मेँ १९४३ ई° में इन्होने यह्‌ नश्वर 


शरीर छोड दिषा। स्टीन महोदय ने कृष्मीरी लो कदानिों का संग्रह 
"तिम टेत्स' शीर्षैकसे प्रं्रेजी भाषा मे दछपवाया । उन्होने ये कहानियां 
१८९६ ई० में सिन्ध (पाजील) के रहने वालि हातिम तेली से एक कश्मीरी पं० 
श्री गोविन्द कौल की मददसे सुनी थीं। इनमें कुछ कहानियां भ।रतीय, कुछ 
श्रानी तथा कृञ कश्मीरी यीं । कश्मीरी को लोक कहानियों मेँ प्रमुख कहानियां 
शवरंग, तोते की कहानी आदि हैँ । इनकी मुख्य पुस्तकों मे से ये पूरस्तकं रै :- 
(1) 4/८026०(०५/2०/ 6,40/0/81/2/0 17 /1/765 7८/65८40. 
(2) 4/70//77 (00180. 2 ०/5. 
(3) (2९/70 45/8. ॐ (6/5. 
(4) /7/16//77057८ 458 (©@®०4/००0/2०/ </01/23/) 1925. 
(5) 2८5 07 0०5€/॥ (०0007. 2 (0/5. 
(6) 52/0-641/24 (५८/05 07 (0207. 
(7) 47८ /&/7 ©€०4720!/ 07 (८85/0/77/. 
इसके श्रतिरिक्त संस्कृत पाण्डुलिपियों की सूची (८०६०/००८९) भी इन्दोनि 
जम्मू रणवीर भ्रनुसंधान पूस्तकालय मे तयार की। 
डा० श्रलमजली :-ये भ्रभ्रंज यहां १८६५ ई० मे "मेडिकल ईसाई मिशनरी' 
केरूपमेआए। इन्दौने 4 10626५19 ०7 (८850070८ ^ 2/14८24 नामक्‌ 
पुस्तक लिखी जो १८७२ ई० में लंदन मे प्रकाशित हुई । इसमे कश्मीरी शब्दों के 
अथ अशुद्ध लिति गएु दै। प्रिप्ैन नेभी इने शब्दों का प्रथोग “कश्मीरी 
डिक्शनरी" मे किया है । ये विद्वान्‌ १८७२ ई० में गुजरात में स्वगं वासी हो गये । 
डा० नेव {ये ष८८२ ई०् में कश्मीर आ गए । इन्होनि (८८५९०५५० 
८250700 तथां 7/001८/ ९०८ 7 (25/07 नामक पुस्तकं लिखी । कश्मीर मे 


इन्होने बहुत समय व्रि्ताया । 
सर सिचिड टेपल :-सन्‌ १९२४ ई० में इन्दोने 1/0 ५/0210 ०1 (2//8 
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(दि वडं आफ लल्ला) शीषेक से ललचयद के विपय मे एक महत्वपूरण पुस्तक 
छपवाई । इसमे ललद्यद के वाक्यों (वाघों) का परिमा्ज॑न करके सारगर्भित 
भूमिका के समेत प्रस्तुत किया गया । 

आर० एल० ट्र :-ये १९२२ से १९५४ ई० तक लंदन व्रिश्वविद्यालय 
के प्रफेरीकन तथा ग्रोरिथण्टल विभागमे संस्कृत के प्रध्यक्ष पद पर आसीन थे। 
ये १९३७ से १९५७ ई० तक इस स्कूल के निदेशक भी रहे । इन्हौने १९३१ ई° 
मैः ०/7102/21//8 @/0 €1/77०/०9/22/ @(८/006/ 106 ९02 
(2/70208 प्रकाशित की । इनके गवेषणात्मक कार्यं से प्रभावित होकर १९५२ 
ई० मे वाराणसी हिन्दू विष्वत्रि्यालथ ने इन्द डी० लिट० की उपाधिसे 
सम्मानित किया । वाद में लंका के विश्वविद्यालय ने भी १९५८ ई० मे इन्दं इस 
उपाधि से अलंकृत किया । इनके महत्वपूणं प्रकाणनों मे से-- 4 (८०/००/०८८९ 
0/21/0/06/}/ 0 1/0 //700 4/1/2/0 (०7042425 मानी जाती है । इस कोश 
का प्रकाणन भ्रावसफडं यूनिवसिटी-प्रोस से १९६६ ई० मे हा । इस कोशम 
संस्कृत शब्दों के साथ प्रायः भारतीय आयंभाषाओं तथा उपभाषा्नं जसे पाली, 
प्राकूत, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, आसामी, बंगाली, उड़ा, बिहारी, मेथिली, 
भोजपुरी, कोंकणी, सहली आदि के साथ साम्य दिषाया गया है । इसमें १५८४१ 
शब्द है| भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह्‌ श्रत्यन्त उपयोगी है । 

जे-हिण्टन नोट्ज (~/ /1/710/7 (00५/९/5) ~~ इन्होने कश्मीर मे १८८३ 
८४ ई० मे ईसाई भिशनरी मे काम क्रिया। इस मिशनरी को सफल वनानि में 
इनका महत्वधरणं योगान है । यहां रहकर ये कष्मीरी लोक-साहित्य से इतने 
प्रभावित हए करि लोक-कयाओं का संकलन उन्होने १८८५ ई० मे लंदन में 
प्रकाशित हु । कश्मीरी कहावतों की ओर इनका ध्यान १८८३ ई० मे आष्कृष्ट 
हृंजा । कालान्तर उन्होने १८८५. ई० मे 'ए डिकगनरी आफ. कश्मीरी प्रोवन्सं 
एण्ड सेदग्त" नाम से कष्मीरी कहावतों का कोश लन्दन से छपवाया । रोमन 
लिपि मे लिखित २६३ पृष्ठो के इष कोशम प्रायः १४०० मुहावरे, कहावत 
आदि संकलित है। 

फ़ेडरिक डिवि (९062 0/6) <~ ये कथनीर सें १८६२ ई० से 
१०७२ ६० तक रदे । इष अवधि भे ये लदाखं भे गवरनर के रूप भ काम 
करते रहे । इन्होनि रामवनी, पहाड़ी, कष्टवारी तथा कश्मीरी भाषा का 
तुलनात्मक ्रध््रथन क्रिया । कालान्तर इन्दोने यह्‌! की भाषाओं के विषय में 
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71/0९ 917177८4 & ८85//71/८ 76/1/0//65 न।मक पुस्तक १८७५ ई० में लंदन स 
ध्रक।शित की 1 

वारोन चालंस हु गल (62/00 (0०/९9 (174/6} .~ जे जर्मनी के ये । 
१८३६ ई० मेँ कश्मीर प्राकर उन्होने जम्मू कश्मीर तथा पंजावि के विषय मेँ 
जमन भाषा मे एकर सुन्दर यत्राविवररण लिखा जिसका वाद मे अनुवाद 
मी हुमा । 

4 एल० बी° वौ्वरिग ;- ये वर्तानिथा के निवासीये । दन्टोनि कश्मीरी 
भाषा की शब्दावली लिखी जो १८६६ ई० में प्रकाशित हुई} 

(2/0 66/0/8।-फरंकोस वानियर --येपफ़रांस मे १६२० ई० में 
पदा हृएथे। इनके मां वाप साधराण कृषक थे 1 इन्होने १६५२ ई० में मैदिक 
की परीन्ला पास की । कालान्तर ये अपनी योग्यता के कारण डाक्टर (चिकित्सक) 
भी बन गये । इ्होने १६६३ ई० न भारत की यात्राकी। इन्हीं दिनों मुगल 
सम्राट्‌ शाहजहां को मृत्यु हुई । इनका सम्बन्ध मुगल दरवार के साथभी रहा॥ 
कुं समय के वाद फरांस के राजा (०८65 ने इन्दं 1/०/९/9 0 1/0€ ॥4०40/ 

` 6710108 दछुपाने की अनुमति दौ । ये कष्मौर भो श्राये ये । इन्होने पहली 
वार कश्मीर के विषय मेँ हमें विस्तृतस्प स्र जानकारी दी 1 कश्मीर कीं 
पौराणिक घटनाओं का भी उन्होने उल्लेख किया है । इनकी मृत्यु २२. 
सितम्बर १६८८ ई० को पेरिस मे हुई । . 
कालं फ़्डरिक ---जमेनी के इस विदान्‌ ने जमेन भाषा मे कर्मीरी भाषा 
क विषय मे १८८७-८८-८९ ई० के दौरान बहत से गवेषण त्भक लेख लिबे । इस 
उच्च कोटि के विद्वान ने मुदम्मद गामी की कष्मीरी मसनवी- यूसुफ जुलेखा' का 
अनुवाद जमेन भाषा मे करिया। यद श्रनुवाद जमन की एकं प्रसिद्ध पत्रिका मे 
१८९५ से १८९९ ई० तक्‌ दो बार छप गया । 

डा० (मिस) गोमरी :- इनका ज्म कनाडा मेंहृम्राथा । वहां ही इन्हे 
डाक्टर की उपाधि भी मिल गई । इन्होने अपना सारा जीवन कश्मीर मे ही. 
विताया तथा जहां के मिणन-हस्पतालों मे रोगियों की सेवा तनमन से की ॥ 
दस तरह इन्डोने अपना जीवत “ईपाई मिशन सोसाङटी" को समपित क्रिया था । 
श्रषती भिशनरी के प्रचार कार्थमे दल्दोने कश्मीरी भाषाव साहित्य का भ्र्ययन 
जारी रवा। बादमें इत्होने कएमीरी कविताप्नो का संग्रह संकलित क्रिया ओर 
कुख श्रपने गीत रोमन लिपि मे १९६० ई६० मे पथे । इसके अतिरिक्त 
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१९४३ ई० मे कश्मीरी गीत भी पवये । इस सग्रहका नाम उसने कोणरि 
श्यवनच पोशमाल' रखा । ये गीत उस समय गिरजाघरों में पठ़ाये जाति थे । 
इक श्रतिरिक्त इन्होंने स्वास्थ्य के विषय मे पद्यात्मक क्मीरी प्राइमर्‌ भौ 
लिखा ज॑से :- 

पाक ईसव सुदि पास कर, म्योन दिल ति पाक कमाल । 

युथ कर हौ मोहवत चोन, त वुद्य हो चोन जमाल ॥ 

ग्रथ शुद्ध ईसा कीग्रोरसे मेरा श्रन्त.करण श्री पवित्र कर जिषे 
कै आपसे प्रम करता तथा श्रापका कमाल देवता । ये श्रपने देण मे ही १९६७ 
ई० में मर गई । 

वाल्टर आर लार :- इनका जन्म लंदन में १८५७ ई° में हमा । 


इनकी प्रराम्मिक शिक्षा म्स स्कूल मे हई । बाद मेँ कालेज मे इन्दोने ग्रीक 


तथा लैटिन भावाय पीव लीं । श्राक्तफडं में इन्दोने इंडियन सिविल सविस 
की परीक्षा पास की। विगेट सा्हिव की श्रध्यक्षतामें इन्हे जम्मू व कश्मीर 
राज्य के भमान (बन्दोवस्त) का उपाध्यक्ष १८८७ ई० मे नियुक्त किया गया । 
कश्मीर मे छः वषं तक्र रहकर पारी घाटी का इन्दोने ध्रमण किया । उन्होने 
706 /2/1९) ०/ 45/00 नामक पुस्तक बंगरी मे लिखी । कश्मीरी भाषा 
के विषयं से अपने विचार प्रकट करते हए ये दोनों भाषाओों मे साम्य इतत प्रकार 
दशति है :-- 

ध चर्यन कथन न सूद । 0 (77201) ० 05 1/0€/€ 690 6 70 010४. 
चन गगरायन न रूद । 1⁄1 77८८/ 1/0५708/ {0/6 ® 7० 9/0. 
वारोन चालस हुगम (62/00 (/02//65 /1496/) --ये जमनी निवासी थे। 

१८३९ ई० में कश्मीर आकर इन्होंने जम्मू, कश्मीर तथा पंजाव के विषय 

मे एक सुन्दर यात्रा विवरण लिखा जिसका बाद में प्रनुवाद भी हु्रा । ` 

क त व ने कश्मीरी भाषा के समेत उत्तरी 

करके (.//10/51/८ 5८८0/65 10/77 प क 
०/25 नामक पुस्तक लिखी । 


^////9 61907 ८०० नीला कराम करक : ¬ यह्‌ एक सुप्रसिद्धः श्रमेरीकन 


कवि की लड्कौ थी । उन्होने यूनान में शिक्षा प्राप्त की तथा श्रनेक भाषाओों 


का वहां श्रध्ययन किया इसके श्र तिरिक्त इनहोनि संस्कत भाषा व॒ साहित्य का भी 
गम्भीरं श्रध्ययन क्रिया था । कालान्तर वह्‌ भारत श्रा गई । १९३३ ० म वह 
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गाधी आश्रम मे सम्मिलित हुई । उन्होने अपनी आत्मकथा न्यूयाकं से १९३९ ई° 
म प्रकाशित की । कश्मीरी साहित्य के साथ उन्दं विशेष रुचि थी । ्रतः उन्होनि 
गं ध | ५ 
क्मीर की सूप्रसिद्ध रचनाओं को एकत्रित करके उनका कश्मीरी में श्रनुवाद 
किया । उनका यह भ्रनुवाद 70 2) 0 1/5 5५/20 नामक कविता संग्रह में 


१९५९ ई० 


मे दपा । जिन रचनाश्रों का ग्रनुवाद उन्होने किया, उनमे लल्यद 


नन्द्योष, पं० परमानन्द तथा हव्वा खातून श्रादि है । 

इसौ तरह ्रन्य विदेशी शोधकर्ताश्रों को योगदान भी कष्मीरी भाषा व 
साहित्य के निर्माण में महत्वपूणं रहा है । निःसन्देह इन विद्वानों का योगदान 
भावी पीढी के लिए प्रेरणाद यक सिद्ध होगा । 

अतः; स्वतन्त्र-भारत के सर्वोदय के साथ हमारी यह्‌ कए्मीरी भाषा 


~ 


भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करके सारे विश्व मं भ्रन्य भआषाओं की 
तरह फले फूले । 


संदभभं ग्रन्थ सूची 
राजतरंगिणीः स्टीन द्वारा संपादित । 


. महानय प्रकाशः मुकून्दराम महामहोपाध्याय दारा संपादित । 


वाणासुर कथाः श्री दीना नाथ शास्त्री दवारा श्रनूदित (्नप्रकाशित) 
कष्मीरी भाषा श्रौर साहित्य-डा° शिबन कृष्ण रंणा 1. 


„ 625९८९20 6/20/042/ 1८०/. // ४०. 1. 1976, (५660९06 


./6 ८ 6९5९०/८/ 6९/०८. 


„ विक्रमा ङ्गदेव्चरितम्‌ ब्ुलर दारा संपादित । 
, कोशिर जवान त अदब (1976) अमीत कामिल द्वारा संपादित । 


कोशिर अदबच तारीख श्री भ्रवतार कृष्ण रहबर । 


काश्मीरिकी संस्कृत भाषयो स्तुलनात्मकमध्ययनम्‌ 


(लेखक का शोध-प्रबन्ध, मरप्रकाशित) 
5140185 7 /<95//771/-- 201 </9 ¢ (9। (८०८५८. 


तारीख हसन पीर गुलाम हसन खुयहामी 1 
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जम्म्‌ प्रात में कश्मीरी साहित्य 


_ शाहबाज राजोरवी 
भाषा ओौर साहित्य मानव जाति की महान सम्पत्ति है। जो एक ही समय 
राष्टीय श्रौर श्रन्तरराष्टीय हो सकती है । यह भौगोलिक सीमाओं के साथ-साथ 
सावंभौमिक स्थितियों का भौ प्रतिनिधित्व करती है । यह उस भाषा भ्रौर साहित्यं 
की योग्यता ओर महत्व के भ्रनुसार होता है। वतमान समय मे मानव समाज 
का सांस्कृतिक लेन देन इतना बढ़ गया दहै करि भाषाएं श्रौर उनका साहित्य 
अन्तरराष्टीय स्तर पर पटच गया है । इसलिए हर देश में दूसरे देश कौ छोरी 
बडी भाषाओं का शिक्षण श्रौर उन पर खोज होती है । वहु उन लागा की 
मातृ भाषा नहीं होती । परन्तु ज्ञानाजंन कौ प्रवृत्ति ओर मानमिक ज्ुकाव के 
कारण फसा होता है 1 अफ़ीकन बोलियों पर पर्चिमी देशों में श्नौर कश्मीरी भाषा 
पर रूस मं खोज इसकां प्रमाण दै । इस प्रकार प्रे मानव समाज का भाषा 
सम्बन्धी परिचय एक ज्ञानात्मक खोज के अतिरिक्त मानव समाज में नए 
आविष्कार का कारण वनता है । 
इस पृष्ठभूमि मे जब कश्मीरी भाषा ओर सादित्य का जम्मु प्रान्त मे 
सर्वेक्षण किया जाए तो हमे पहले कु वाते ध्यान में रखनी होगी । पहली यह्‌ श भाषा 
वैज्ञानिकों के श्रनुसार हिमालय की तराई की बोलियो की ध्वनि मिलती जुलती है । 
पूर्वी पवंत श्रु खला तक. मिलते-जुलते शब्द श्रौर ध्वनियां मिलती है जिममें 
नेपाली, गढ़वाली, हिमाचली, डोडा पर्वेत कौ बोलियां श्रौर वादी में कुपत्रारा 
तक ० म समानता है। इससे भ्रागे पश्चिम ी ओर पोटोहारी का 
प्रभाव श्रौर उत्तर-शूवे मे शिना भ्रौर दर्दी प्रभाव आर 
केवल एक अस्थायी तौर पर ही परिचित करने के लिह ह र 


नेपाली ग्रौर कश्मीरी भाषा मे बहुत से शब्द मिलते जुलते है । 
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से भाषाग्रों के कषत का सीमांकन ! {सलिए कश्मीरी भाषा इसी पवत श्रू खला मे 
किष्तवाड ग्रौर.इसके प्रास पास सुराजी प्रौर पोगली के रूप से गुजरकर दनिहाल 
क पार श्रपना वास्तविक भाषाई ओर साहित्यिक रूप निश्चित करती दै। 


दूसरे यह कि जम्मू प्रान्त के कश्मीरी बोलने वाले लोग भाषा की रचना 
या इसके प्रवे के समय से यहां रह रदे दै । या इसके पश्चात कभी-कभी वादी 
से भिन-भिन राजनीतिक, सामाजिक ओर आर्थिक कारणों के फलस्वरूप इन क्षेत्रो 
मेश्रावसे ह । इनमे वतंमान जिला कटू के वसो, मलहारः लोर्ईहाल; 
उधमपुर के रामनगर, गूल, गुलावगढ्‌, महोर, जमलान, बलपतकोट, शेरगदी; राजौरी 
के वुद्धल, दरहाल, धन्नामंडी वहरोट, हसयोटः; पु ख के पौशाना, सला, बफलयाज, 
मस्तान दररा, दरा सांगला, सुरनकोट सेड रव्वाजा, मन्डीका पूरा क्षेत्र, पु 
ह्र श्रौर मेढर के कु इलाके सम्मिलित है । जिला डोडा पूर्णरूपेण करमीरी 
भाषा से प्रभावित है 1 क्योकि कश्मीरी वहुसंख्यकों कौ भाषा है श्रौर दूसरी 
भोलियां इससे प्रभावित या इसका लघुरूप है । डाक्टर मरगूब बनिहालीं के 
कथनानुसारः हजरत शेख-उल्‌-आालम के काव्य के चिन्ह प्रभी तक पोगली 
ओर क्रिष्तवाडी में विमान है । प्रोफेसर हाजनी का कथन है कि कश्मीरी 
भाषा मंडी (पु) से वादी में पहुंची है । यह प्रमाणित होना एक श्रलग विपय है। 
परन्तु यह्‌ माना हुग्रा तथ्य है कि क्मीरी कौ सांस्कृतिक ओर आषाई पृष्ठभूमि 
के यह लोग जम्मू प्रान्त मे १२ लाख ह (१९७१ की जनगणना के अनुसार दस 
लाख चौदह हजार चार सौ) यह लोग पंचाल बेल्ट के भिन्न-भिन कषत्नो मे बिखर 
हुए दै । जिनकी विशिष्ट साहित्यिक श्रौर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हैः जिसके साथ 
यह जडे हुए है । यचि कुछ लोग स्थानीय बोलियों के अधिक प्रभाव कै कारण 
कषमीरी नहीं बोलते मगर समक्षते अवश्य है। 

इन लोगों के सामाजिक रीति-रिवाज मे कष्मीरियत विद्यमान है । इनमें 
हिन्दू श्रौर मुस्लिम सम्मिलित है जिनकी सांस्कृतिक श्रावश्यकताएं समान रै, 
जिनकी रक्षा श्रौर प्रगति राज्य श्रौर केन्द्रीथ सरकार का कत्तव्य है । 

जब हम जम्मू प्रान्त मे कश्मीरी साहित्य का संक्षिप्त जायजा ले तो हमे 


मिन्त-भिन्त चित्र भूतकाल के धुन्धलके ससे उभरते दिखाई देते है । शदमीरी 
स 


2. सोन अदब (कश्मीरी) 1 %76 पृष्ठ 380 
3. मनशूर बनिहाली शीराजा 1981 पृष्ठ 80 भ्ंक 18 
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राज की नींव रखने वाले का सम्बन्ध बुद्धल“ (राजोरी) से होना एक खोजात्मक पग 
है। जो सकेतिक है करि कष्मीरी लोग यहां किस भाषाई्‌ श्रौर सामाजिक स्तर 
पर रहते धे । 

अब्दुल अहद आजाद का कहना है कि वली उल्लाह मट्ट्‌ की मशहूर रचना 
“हिमाल नागराय” मे जरीफ पू छी की गजलें सम्मिलित° है} 

इसी प्रकार मकद्रूलऽ अमृतसरी की रचना का वणन इस बात का प्रमाण 
है करि वतमान जम्मू प्रान्त में क्मीरी भाषा की साहित्यिक जडं दुर तक 
एतिहासिक पृष्ठभूमि रखती दै । १९४७ से पहले बनिहाल को स्वर्गीय 
अब्दुल रहीम? जो जन्म से ही भ्रन्धे थे-का महाकाव्य मसनवी “गुलवदनः' 
मिनता है । यह्‌ मसनवी किसी मुहम्मद अली मुराद की इसी नाम कौ मसनवीकां 
कषमीरी रूप है 1 इनकी दूसरी रचना “बहरामगोर'' दै । यदह दोनों हस्तलेख 
है । यहीं क दूसरे कश्मीरी कवि श्रहमदशाह बनिहाली हैँ जो फारसी मे “नात 
-लिखते थे । इनकी कष्मीरी रचनाश्रों का वर्णन प्रोफेसर मरगूब बनिहाली ने 
किया है 1 

इसी पर्वतीय क्षेत्र के प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय रसा नावदानी का जाद 
काव्य उभरता दहै । स्वर्गीय १९४२ से श्रन्तकाल, १९७९, तक कष्मीरी कान्य ओर 
साहित्य की सेवा करते रहे 1 उनकी रचनाएं कई पत्रिकाम्रों म छपती रीं 
फिर उनका काव्य-संग्रह “नेरंगे गजल" के नाम से प्रकाशित हआ। इससे 
पूवं यह संग्रह्‌ “सुम्बलस्तान'” गौर ““तोहफाएु कश्मीर” के नाम से रचनात्मक 
काल से गुजरा । स्वर्गीय सौदय-रस के दूत ये । श्नौर उच्चकोटी के कवि थे। 


उनकी. स्वना का मधुरः-स्वर ही उनके जनता तक पहुचने का कारण था उनकी , 


रचनोएं इतनी लोकश्रिय थीं किं वादी के प्रसिद्ध गोयकों ने उन्हँ लय 

करके भ्रमर कर दिया । उनके समकालीन कवियों मे इशरत कप्मीरी भी थे जो 

उदरं मे प्रसिद्ध है लेकिन कष्मीरी मे भी काव्यरचना की क्षमता रखते थे । गूलाम 
' हैदर गंगरू; गुलाम-रसूल निशात ओौर कामगार भी उनके साथी ये । कामगार 





न 


““्रकादमी"' जुन | 976. 


कमी री जवान श्नौर शायरी (्रन्दुल अहद भ्राजाद) 
कश्मीरी जका भ्रोर शायरी 

मनश्‌र बनिहाली शीराजा ओकं 18.198 पष्ठ.81 
मनणूर वनिहाली शौराज्ाः 198} शके 8 पुष्ठ-82 


ॐ ~ ० ल. 
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को फारसी ओर कश्मीरी साहित्य सेवा के लिए एकादमी का पुरस्कार ओर 
सतेषा मिला है 1 इस बुजुगे -पीद़ी ने करमीरी काव्य ओर साहित्य की सेवा 
जारी स्वी दै। 

१९७० की दहा्ईमें कश्मीरियों के भाषाई ओर साहित्यिक ब्रहसास ने 
एक नई ्रंगड़ाई लौ । मस्गूब वनिहाली के अनुसार १९७७ के चुनाव में 
इन लोगों का यह अहसास श्रौर गहरा हो गया । १९७५ मे कश्मीर विश्व 
विद्यालय ने एक कश्मीरी साहित्य सेमिनार श्रायोजित किया जिसमें जम्बू 
्रान्त के कश्मीरी साहित्यकार प्रौर लेखक आमंत्रित किए गए । उन्होने कश्मीरी 
मे लेख प्रस्तुत किए नौर तदनन्तर परिचचार नौर विचार विमशं में भाग 
लिया। इससे वादी के कष्मीरी साहित्यकारों को जम्मू प्रान्त के कषमीरी 
स।हित्य की समृद्धि वा अ्रहसास इजा । इसी आयोजन से प्रेरित होकर (86/67) 
““वहुरोट'' (राजौरी) मे एक कश्मीरी साहित्यिक संगठन का श्रीगणेश हुग्रा । जो 
पुच-राजौरी में क्मीरी लेखकों को प्रेरणा देता है श्रौर उनकी स्वनात्मक 
शक्ति को प्रज्ज्वलित करता है 1 इसका नाम “"कोशर मकंजˆ' दै । १९८० मे 
कोशर मकं" ने राजौरी-पुख के कश्मीरी कवि्ों का संकलन “राजवर के 
नाम से प्रकाशित किया। इसमे पुखके दीना-नाथ रफीक, गुलम-रसूल कमर 
गुलाम नवी तकी, राजोरी के कयूम नायक शवीर-राथर, फिदा राजौरवी 
बशीर डार, वशीर मीर, रशीद रना, मूखतारसाक्रब ओर मेरी रचनाएं 
सम्मिलित ह1 इसी बीच लगातार मांग॒होने पर अ्रकादमी ने कृपा पूवक 
१९०८० मँ एक दिन का कश्मीरी साहित्य सेमिनार भ्रायोजित किया । जिसमे 
जम्मू के कश्मीरी लेखक दकट्‌ठे हुए । इसके लाभदायक परिणामं सामने आए 
ओर जम्मू के कश्मीरी लेखको का समूहं जम्मू कश्मीर कल्चरल फोरम” के 
संगठन में श्रा गया । इसके प्रधान बशर भद्रवादी ओर मत्री मनशूर बनिहाली 


चूनेगये। १९८२ बरकोदमी की चतर्ाया में एक कश्मीरी ' "नातिया'” 


कवि सम्मेलन “ग्रभिनव यियेटर” नम्मू में हुग्रा । १५८१ मे दूरदशेन केन्द्र 


, श्रीनगर के कश्मीरी कवि-सम्मेलन मे जम्म्‌ के कष्मीरी कवि श्रामंत्रित थे । 
१९८२ में रेडियो कश्मीर श्रीनगर के भ्रखिल भारतीय कश्मीरी कवि सम्मेलन 
सं वशीर भद्रवादी रौर मु (शाहबाज्ञ राजौरवी) श्रामन्त्रित किया गया । 


श्रकादमी की ओर से १९८२ के लिए मेरे काव्य-संग्रह प्वेन गमय भ्रावाज' 


= ~ 
9. सोन अदब (कश्मीरी) । 986 -पृष्ठ-382 मरग्‌ब बनिहालौ 
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(7/0९0-९-6271/ 4\"22/ को पुरस्कार मिला। यह एक प्रोत्साहन का 
कायं था। जो श्रकादमी की जम्मू क्षत्र मे कण्मीरी साहित्य के प्रचार-प्रसार 
में रुचि का चयोतक है । इससे पहले वफा भद्रवाही का काग्य-संग्रह ""नाद'' श्रौर 
बशीर भद्रवाही का लोक गीतों का संकलन प्रकाशित हौ चुका है । इस 
संक्षिप्त वणेन. से उन लक्ष्यो का परिचय टो सकता है जो जम्म्‌ प्रान्त में 
कश्मीरी साहित्य के सफर कौ कहानी कहते दै । साहित्यकारों का यह समूह 
श्रपनी क्षमता के प्रनुसार भ्राज भी आगे की ग्रोर वट्‌ रहा दहै। इसमें दीनानाथ 
रफीक, जांबाज, वफा, फिदा किश्तवाड़ी निशात, कामगार, बशीर भद्रवादी, 
जसे माननीय साहित्यकारों से लेकर मनशृर, मुशताक, जमीर, रिन्द, फिगार, 
हतेषी, मुश्ताक फरीदी, शवीर राथर; कयूम वशीर, कमर, मीर, रना, इत्यादि 
युवा साहित्यकार की लेखनी भी रचना कायं में जुटी हुरईहै । मनोभाव श्रौर 
सुन्दरता का यह संगम इलं (किश्तवाड) से लेकर मंडी-पु ख तक फला हुग्रा है । 
इनकी प्रकसर साहित्यिक-गोष्टियां होती हैँ । कोशर मकंज की ओर से श्रायोजित 
दो वाषिक सम्मेलन मील के पत्थर को हैसियत रखते है । इनमें लेख मालाएुं 
कहानियां, सांस्कृतिक कायक्रम ओर कवि सम्मेलन शामिल है । जिन्दं 
श्रोताभ्नों न जी भरकर सराहा । लोक संगीत की एक टोली अकादमी द्वारा जम्म्‌ 
मे ्रायोजित लोकोत्सव में भी भाग लेने आई । रेडियो-जम्मू के 'पम्पोश' प्रोग्राम 
मे अकसर जम्म्‌ के कश्मीरी सहित्यकार भाग लेते हैँ किन्तु इस प्रोग्राम का 
समय बहुत कम (सप्ताह मं ३० मिन्ट) है जिसे बढाए जाने की मांग 
निरन्तर की जातीदहै1 श्रकादमी के प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद ज्ञापन 
करने के साथ यह कटना श्रसमीचीन नहोगा कि जम्मू प्रान्त मे कष्मीरी 
साहित्य के पथ-प्रदशेन ने लिएु जनसंख्या के संतुलन मे दिल खोलकर आधिक 
सहायता दी जाए । दुरदशन, यहां के कण्मीरी साहित्य को प्रोत्साहन दे । 


यहा शायद जम्म्‌ के कश्मीरी साहित्य के स्तर ॒का पवाल उठाया जाये । 
हम यह मानते है कि कर्मीरी साहित्य के वर्तमान स्तर को बनाए रखना जम्मू 
के कु क्मीरी साहित्यकारों के लिए थाड़ा कठिन है । मगर साहित्य एक उमंग 
कल्पना की एक उड़ान भ्रौर एक प्रेम-ध्वनि है जिसका श्रषना व्यक्तित्व ओर पहुचना, 
ह । अगर यह प्रयास जारी रहा ग्रौर इसे श्रोत्साहन मिलातो. शायद कश्मीरी 
साहित्य के इतिहास मं एक नये स्कूल का जन्म सम्भव हो सकेगा । इसका श्रपना 
सामाजिक, देवमालाई श्रोर रीति-वाद का श्रपना विभिन्न व्यक्तित्व होगा-- 
श्रपनी शब्दावली (0/८100) होगी जो इस साहित्य की निजी पहचान यहां के 
परिवेश मे स्थापित कर सकेगी । प ह 
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